FIRI: संख्ये 
a सशरं चापं शोकसंविममानसः ॥ ४७ ॥ 


अथे होगा | प्रतीकार न करनेवाले को = अपने प्राणोंकी 
बालेको अथवा बन्धुओंके वघका विचार करने पर भी कोई 
तात्पये यह है कि इस प्रकार प्राणान्त प्रायश्चित्तसे हीं मेरी शुद्धि हो जायगी 

(१ ) इसके पश्चात्‌ क्या हुआ-यह जाननेकी इच्छा होने प- 

[ ोकार्थः-सञ्जयने कद्दा--संग्राम भूमिमें ऐसा कहकर aga शोकसे व्याकुल- 
चित्त हो अपने घनुष-बाण छोड़कर रथके ऊपर बैठ गया॥ ४७11] . 

(२) पहले जो युद्ध करने और सेना देखनेके लिये खड़ा हुआ था किन्तु अब 
जिसका चित्त-शोकसे an ART हो रहा-था वह-अजुन भूमिमें स्थोपस्थप 
( स्थके ऊपर ) 35 गाया॥ 96 ॥ - 


O) अहिंसा परमो धर्मा भिक्षाशनं चेत्येवंलक्षणया वुद्धया युद्धवेसुख्यमजुनस्य ZA स्वपु- 
त्राणां राज्यमप्रचछितमवधाय स्वस्थहृदयस्य wager हर्षनिमित्तां तत्त; किं वृत्तमित्याकाङ्लामपः 


_इृतिब्यामोहनिमित्तः स्नेहविशेषः । तया5«विष्ट स्वभावसिद्धया व्याप्तम्‌ | 


दूसरा अध्याय - 


(ARAN) 
= 2) अहिंसा और भिक्षा माँगकर खाना महान धमे है? इस प्रकारकी खुद्धिके 
कारणाँअजुनके युद्धसे विमुख हो जानेकी घात GAR अपने पुत्रोके राज्यको अविचल 


‘at फिरक्या हुआ ?? ऐसी हषेजनित जिज्ञासाको 


] छोकार्थ:--सझ्यने कह।-+ = प्रकार जिसके नेत्र आँसुओंसे भरे हुए और 
डबडबा रहे हैं उस कृपासे व्याप्त ओर विषाद करते हुए अजुनसे श्रीमधुसूदनने यह 
बातकही॥ १॥] 7 
I ---( २) ये मेरे हैं इस प्रकारके मोहसे उत्पन्न हुए स्नेहविशेषका नाम कृपा है; 

स्वभावसिद्ध FIR आविष्ट >ूव्याप्र । यहाँ अजुनका कमेत्व और कृपाका कठेत्व 

१, 'कृपा? शब्दका सहज अर्थ होता है--करुणा, दूसरोंके दुःखोंको दूर करनेको इच्छाका 
नाम करुणा है । वह करुणा यहाँ बन नहीं सकती, क्योंकि अजुन यह देख रहा हैं कि योद्वागण 
हर्षोन्मत्त हो कर शंख पूर रहे हैं; जब उन्हें कोई दुःख ही नहीं, तब करुणाका क्या अवसर ? अतः 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीने कृपा? का प्रकृतोपयोगी स्नेह विशेष 1 


न होना । इस प्रकार करुणाथंक कृपा बन जाती है । तथापि कुल-का-कुल र नष्ट हो जानेपर कथित 
भावी नरकपात होगा, अभीतक तो अजुनको सन्देह ही है कि कौन मरेगा ? कौन बचेगा १ इसीलिए 


ag कहनेवाला हे--'यदि वा नो जयेयुः हो सकता है कि. किसी कारण एक पक्ष भाग खडा हो, . 
करनेपर हन्तुं 


फिर कुळ क्यों नष्ट होगा ? दूसरी बात यह भी है कि इस कृपा? का करुणा अर्थ 


_स्वजनसुयत? आदिसे सूचित स्नेहविशेषके प्रसंगका भी विरोध उपस्थित होता दै, अतः यहाँ कृपाका 
स्नेहविशेष अर्थ करना अत्यन्त उचित था । यही बात यदि “कृपया :परयाष्वविष्टः (e १२७ ) 


की व्याख्यामें कही जाती जो अधिक सुन्दरता होती । 
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(१) ag TIST सन्तो - युद्धे अवृत्तास्तदेपां विक्रीतात्मनां -कुतस्त्य पर्वोक्तं माहात्म्य, 

तथा चोक्त भीष्मेण युधिष्ठिर प्रति-- = 
0 “अर्थस्य get दासो दासस्त्वर्थों न कस्यचित.1 -.. 
pase -> इति सत्यं महाराज 5 ara > 

_. इव्याशङ्कयाऽऽह-हत्वेति। sagen अपि ते मदपेक्षया गुरवो भवन्ल्येवेति HUE 
णेनोक्तम्‌ । तुशब्दोऽप्यर्थे ETAR ger भोगानेव भुञ्जीय नतु Aaa भुज्यन्त इति 
भोगा विषया: कर्मणि घज । ते च भोगा ga न परलोके । इहापि च रुधिरप्रदिग्धा इवापय़शो- 

च्यासतत्वे नात्यन्तजुगुप्सिता इत्यर्थः । यदेट्वाप्प्रेव तदा-परलोकदुःखं कियद्वणनीयमिति भावः | 
(र) अथवा युरून्हस्वाऽरथंकामात्मकान्मोगानेव qa नतु धर्ममोक्षावित्यर्थकामपदस्य भोग- 

विशेषणतया व्याख्यानान्तरं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५॥ ` | 
(३) a3 RFT sha ग्रति निषिद्धत्वायद्धस्य च विहितव्वात्स्वधमत्वेन gama तव 
श्रेयस्कर मित्याशङ्गयाऽऽह-— 


(१) किन्तु जब ये अर्थलोलुप होकर युद्धम प्रवृत्त हो रहे हैं तो अपने आत्माको 


बेच देनेवाले इन भीष्मादिका पूर्वोक्त माहात्म्य केसे रह सकवा हे ? ऐसा ही ee 


राजा युधिष्टिससे कहा भी हे-'पुरुष ही अर्थका दास हे) 
राजन्‌! यह बात बिलकुल सही हे; मुझे कोखांने ada 
भगर्वानकी ओरसे आशंका करके अजुन कहता है- हत्वा” इत्यादि | अथर 
भी मेरी अपेक्षा तो ये गुरु हैं ही | यह बात श्लोकके उत्तराधमे पुनः गुरु 


केसे कही गयी हे و‎ शब्द अपि (भी) के अर्थमे हे। ऐसे qê E 


मारकर भी मैं केवल भोग ही पा सकता हूँ, मोक्ष तो पा नहीं सकता । जो भोगे a 


उन विषयोंको भोग कहते हैं । भोग” शब्दमें कर्ममें “घञ” प्रत्यय हुआ है। भोग भी ते... 


यहीं मिलेंगे परलोकमें नहीं । यहाँ भी ये मानो रुधिरसे भरे होंगे, अथात्‌ अपयशसे व्याप्त 
होनेके कारण अत्यन्त घृणित होंगे। तात्पर्य यह है कि जब यहाँ भी ऐसी बात हे तो 
परलोकके दुःखका तो कहाँतक वणेन किया जाय | ۱ 

(२) अथवा गुरुजनोंको मारकर अर्थे ओर काममय भोगोंको ही भोग सकूंगा; 
धर्म और मोक्षको तो-पा नहीं सकूँगा- इस प्रकार 'अथेकाम' पदको “भोग? शब्दका 
विशेषण माननेसे यह दूसरी व्याख्या की जा सकती है*॥। ५॥ 

- - (३) फिर यह सोचकर कि भगवान्‌ कहेंगे क्षत्रियके लिये भिक्षा माँगकर खाना 
तो निषिद्ध हे और युद्ध विहित है, अतः स्वधम होनेके कारण तेरे लिये युद्ध ही श्रेयस्कर 
हे, अजुन कहता हॅ 
होकर भी याय करना; वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) और अर्जुनका मातुल-कन्या से विवाह करना साहस हे । 

इन आच्षेपो का और-श्रौर शास्रीय समाधान करके यह भी लिखा हे-मन्दतपसां गजेरिव 
मंहावटकाष्ठादिभक्षणमात्मविनाशायेव स्यात? | अर्थात्‌ तपःपूत महानुभाव साहसिक आचार करके भी 
अपने रक्षणकी पूणे क्षमता रखते थे। उनका असाधारण तपोबल था । उनका आदश सामने रखकर 
साधारण व्यक्ति का दुःसाहस करना अपने को वैसे ही विनष्ट कर लेना हे, जैसे हाथी को बड़े-बड़े वृक्ष 
खाते देख कोई व्यक्ति बेसा ही करना चाहे 1 
۱ इस अवस्था में इस शछोकाथ का अन्वय इस प्रकार NI I हृत्वा तु इह रुधिरप्रदि- 
TAA अथेकामान भोगान्‌ एवं BHA । 


जानते और युद्ध-इन ) 
बढ़कर हे, तथा इस -युद्धमे हम. जीतेंगे या ये हमें 


ही हमारे सामने सडे हे ॥ ६1] ر‎ - ۱ 
` (१) हम यह भी नहीं जानते कि भिक्षा और युद्ध इन दोनोंमें हमारे लिये श्रेष्ठ 


sa है? होनेके कारण भिक्षा साँगना श्रेष्ठ हे या स्वधमे होनेके कारण युद्ध 


इस बातका भी हमें पता नहीं हे | युद्ध आरम्भ कर देनेपर भी इसका निश्चय नहीं है कि 


. हम इन्हें जीतेंगे या ये gauss पुत्र हमें जीतेंगे । इससे अर्थतः दोनों ओरकी समानता 


का पक्ष भी समक लेना चाहिये | 

> (२) इसके सिवा यदि हमारा बिजय हो भी गया तो फलतः तो बह पराजय ही 
होगा, क्योकि जिन बंधुओंको मारकर, विषयोंको भोगनेकी तो बात ही Far, हम जीवित 
रहना भी नहीं चाहते वे धातं राषट्र-धुतराष्ट्रके सम्बन्धी समस्त. भीष्म-द्रोणादि ही हमारे 
डे हें । अतः तात्पये यह हे कि भिक्षासे युद्धकी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो सकती 1 - 

इस प्रकार A अन्थसे संसारके दोषांका निरूपण करके अधिकारीके 

थे हैं | इसमें “न च श्रेयोञ्चुपश्यामि हत्व! स्वजनमाहवे” इस उक्तिसे युद्धमें 

यक्तिका संन्यासीके समान योग-क्तेम बताकर 'अन्यच्छ्ेयोऽन्यदुतेव प्रेयः? 

- १. कुछ लोगोंका कहना है कि जब अजुनने यह निर्णय कर लिया कि भीष्मादि के साथ 
युद्ध करनेकी अपेक्षा भिक्षा माँग कर खाना श्रेष्ठ हे तब अजुनको यह सन्देह नहीं हो सकता कि 
भिक्षा कर्म और युद्ध कमेमें कोन श्रेष्ठ हे ? अतः इस AF 'कतरत्‌ गरीयः? वाक्यसे अजेन यह 
संशय व्यक्त कर रहा है कि “हमलोगोके सेन्योंमें कौन सबल है ?” किन्तु. उन लोगोंका यह कहना 
उचित नहीं, क्योंकि अग्रिम सातव छोकमें अजून अपनेको “धर्मसंमूड्चेताः' कहता है । इसलिए “भिक्षाः 


ar और युद्ध-धममें state है ः--यह धर्म सन्देह ही कतरत्‌ नो गरीयः वाक्यसे विवक्षित है 1 
` दूसरी.बात यह भी हे कि यदि इस FR अजुन सेन्य-वल विषयक सन्देह करता तब आगे | 


यद्वा जयेम'--यह जय-पराजयका संशय-कथन पुनरुक्त-सा हो जाता है । 
२. श्रेय ( कल्याण ) और है तथा प्रेय ( इन्द्रियसुख ) और दै । 


_ ७ गी? 


त्यवस्तुविवेको dia, न काह Pri, अपि अंलोक्यराज्यस्य 
: नियतं वासं स्थूलदेहातिरिक्तं आत्मा, f नो 


जानकर जो अत्यन्त बिरक्त हो गया है.तथा जिसने बिधिवत ुरुकी शरण ली 
ही ब्रह्मविद्याके ग्रहणंकी अधिकारं है । अतः भीर्षमादिरूप _ संकटके कारण © 
farsa चरन्ति’ इस श्रतिसे प्रतिपादित भिक्षाचयोमें अजुनको प्र 

संकटके मिषसे ही उसकी विधिवत्‌ शुरूपसत्ति भी दिखाते हैं छ - | 


qua आदि साधनोंका निरूपण पूवेसन्दभेमें ही होना चाहिये 

_ सरस्वतीने वहाँ ध्वनित विवेक, वैराग्य आदि साधनोकी चर्चा की है । कुछ कहना हे कि 
यहाँ साधन सम्पादनका.कोई प्रसंग हो. नहीं, क्योकि भगवान्‌ कृष्णने अग्रिम-प्रकरणमें अजुनको 
स्वधमेका उपदेश किया है, ज्ञानका नहीं । इसलिए शांकर भाष्यके Arte ( ज्ञानमुपदि दिक्षुः ) 
Saat निमित्तीक्रत्य' पर्दो की व्याख्यामें श्रीनन्द गिरिने कहा है--नहिः तस्यामबस्यायां अजुनस्य 
भगवता यथोत्तज्ञानसुपदेष्टमिष्म्‌ , किन्तु स्वधर्माचुष्ठानातः बुंद्धिशुदधुत्तरकालस्‌।' अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण 


इसके-अनुष्ठानसे जब साधकका अन्तःकरण शुद्ध हो जायगा, तब ज्ञानका: उपदेश SCHI अतः यहाँ 
विवेक, वेराग्य, संन्यास आदि साधनोंको: चर्चा अप्रासंगिक हैः! किन्तु उन विद्वानोंने यह नहीं बताया 
कि यहाँ साधनका प्रसंग न होने पर अन्यत्र कहाँ है? = 

२. पुत्रेषणादि से विमुख होकर भिक्षाचर्या करते छै । 


~ 


यु; स्यान्निश्चितं Ae तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाथि मां तां प्रपन्नम्‌॥ 
(8) य> स्वल्पामपि ff -न चमते स कृपण इति लोके प्रसिद्वः । तद्विधत्वादखि- 

_ऊोऽनात्मविदय्राप्तपुरुपा्थंतया कृपणो भवति 1 “यो वा -एतदकरं गार्म्यविदिव्वाऽस्माह्लोकास्रैति स 

० ) इति श्रुतेः । तस्य भावः कापण्यमनात्माध्यासवत्त्वं तब्निमित्तोऽस्मिञ्जः 


श्रेयः परमपुमर्थभूतं फल स्यात्तन्मे मद्य af 1 
आत्यन्तिकत्वम्‌ I quate? कृते कदा- 


पा पि कम य क दी उ [asa nn कारण मेरा | سح‎ नष्ट हो राया हे और मेरा 


चित्त ane विषयोंमें Age हो रहा है | में आपसे au जो निश्चित श्रेय हो वह मुझे 
ब्रताइये । में आपका शिष्य हूँ; आपकी शरणमें आया हूँ, आप-मुझे उपदेश कीजिये Uist] 
(१) जो थोड़ी-सी आर्थिक क्षतिको भी सहन नहीं कर सकता उसे “कृपण? कहते 
جع‎ लोकमें प्रसिद्ध ही हे । आत्माको न जाननेवाले लोग सबके सब ऐसे ही होते हैं, 
अतः अपने पुरुषार्थको न पानेके कारण वे कृपण ही हैं श्रुति भी कहती है, 'हे गागिं ! 
जो पुरुष इस लोकसे इस अक्षरको बिना जाने ही चला जाता है वहे कृपण है ।” कृपणका 
भाव ही ‘ergo’ है, जो अनात्माध्याससे युक्त होता है । उसीके कारण इस जन्ममें ये 
मेरे आत्मीय हैं. इनके मारे जानेपर मुझे जीवित रहनेसे भी क्या प्रयोजन हे ?? इस 
प्रकारका अभिनिवेशरूप ममता-दोष हुआ © उससे जिसका स्वभाव-युद्धोद्योगरूप 
क्षत्रियत्व तिरस्कृत हो गया है । तथा 99% RTH कोई निर्णय करनेवाला प्रमाण न 
देखनेसे जिसका चित्त मूढ हो रहा हे अर्थात्‌ जिसका चित्त इनका बघ करना धमे हे 
या पालन करना ? अथवा प्रश्दीपालन हमारा धर्म हे या Sar चल रहा है वनमें ही 
रहना? इत्यादि संशयोंसे व्याप्त हे- ऐसा होनेके कारण इस समय मैं आपसे श्रेयके बिषय 
सें पूछता हूँ--इस प्रकार इसका सम्बन्ध हे इस स्थितिकी “न aa कतरन्नो 
गरीयः? इस FR व्याख्या की गयी हें। | 
` (GF) अतः जो निश्चित ऐकान्तिक- आत्यन्तिक श्रेय अथात्‌ परम पुरुषाथरूप 
फल हो बह मुझे कहिये | साधनके अनन्तर अवश्य होना-यह ऐकान्तिकताका लक्षण 
है तथा उत्पन्न हुए फलका नाश न होना--यह उसकी आत्यन्तिकता हे | जिस प्रकार 
औषधि करनेपर कभी रोगकी निवृत्ति न भी हो तथा उत्पन्न रोगनिवृत्तिका पुनः रोग उत्पन्न 


होनेसे नाश ही हो जाय; इसी प्रकार जैसे यज्ञ करनेपर भी प्रतिबन्धके कारण स्वग न 


~ १-यद्यपि तार्किकोंके मतमें रोग -निशवत्तिका अर्थ रोगध्वंस होता है, उसका. नाश ( ध्वंस ) 
नहीं होता, तथापि वेदान्त सिद्धान्तमें त्रहासे भिन्न समस्त प्रपंच नश्वर होता है 


२. दुःखेकि अवश्य و‎ हो जानेका नाम एकान्तता और सदेवके E के लिये निवृत्त हो 

नाम श्रत्यन्तता हे लौकिक उपार्योके सेवनसे दुःखोंका a होना अवश्यम्भावी 

नहीं होता । अर्थात. औषध लेने पर कभी ज्वर हरता भी नहीं और एक वा ; 

जाया करता है । र 

— ३. अनुश्रवः नाम है वेद का, क्योंकि वह अपौरुषेय है, किसी पुरुषके द्वारा रचा नहीं गया, 
दि कालसे शिष्य परम्परा उसे अपने AR सुनती ही आई हे ( = [ते इति aqua: (۱ 

उसमे प्रतिपादित याग आदि aaa यहाँ आजुश्नविक ( वेदिक ) कहा गया है | कर्मानुष्ठानमें तीन 


दोष स्पष्टतः परिलक्षित होते हें--अविशुद्धि, क्षय ओर श्रतिशय। FET आदि FRA 


पुण्य-राशि उत्पन्न होती है, उसमें पापका भी योग होता है, क्योंकि उस कममे अभीषोमीयादि पशु 
(छाग ) की हिंसा भी की जाती है । उस feqê पाप अवश्य होगा । यही कमेंमें अविशुद्धि है । 
उक्त पुण्य-राशि भोग देकर क्षीण ( नष्ट ) हो जाती हे, अतः क्षयी है, उससे जन्य सुख या दुःख- 
وم‎ अस्थायी ही होती है । सभी कर्मोके अनुष्ठानसे समान पुण्य नहीं होता, अपितु न्यूनाधिक होता 
3۱92 कमसे न्यून पुण्य और उससे न्यून सुख होता दै । बड़े कमसे अधिक पुण्य और उससे अधिक 


- सुख होता. et अतः कर्मोसे सबको समान फल नहीं मिलता, अपितु न्यून-अधिक रूपमें । इसीका नाम 


अतिशयता ( तारतम्य.) हे.। 


कृपा oe के मुझे उपदेश दीजिये । क 
न करें | इससे “तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवा- 
tani = 


अधीहि भगवोः ae इत्यादि गुरूपसत्तिकी प्रतिपादन 
दिखाया गया है ॥ ७1). निल त 


् - उस य़ात्मतत्त्वका विशेष स्वका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये arse हायमें सा प्राप्त करनेके लिये Sara हाथमें समिधा लेकर श्रोत्रिय 
और ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी ही शरणमें जाना चाहिये । 
aT IT अगु अपने पिता वरुणके पास गया और बोला--भगवन्‌, मुझे ब्रह्मका 


उपदेश दीजिये । 


3. इस सातवें छोकमें अजन अपने दो विशेषण देता हे--'कापेण्यदोषोपहतस्वभाव:' और 
“र्मसंमूड्चेताः? दोनों विशेषण साथेक ही नहीं, अपितु इनका क्रम भी समुचित हो रखा है, क्योकि 
qe पाँचवें छोकमें अजुनने -अपनी दीनता और छठे 'छोकमें कतरज्ञो गरीय” कहकर धर्म-संमोह 
कहा SLT प्रकार इस सातवें श्वोकका -सौधा-सादो यह अथे निकलता है--दे कृष्ण ! दोनताके 
कारण मेरा ( अजेनक्रा ) क्षात्र स्वभाव शिथिल हो. रहा है; मुझे was विषयमें सन्देह हो गया हे 
(कि गुरुजनोंकी हत्या करूँ 2 या युद्ध को छोड़ वनका मागे लूँ? )। इनमें से जो कल्याणप्रद मार्ग 
हो, आप बतानेकी कृपा कर 1? ود‎ श्री मधुसूदन सरस्वतीजीने कह दिया है कि यहाँ अजन 
यच्छेयः ÊRÊ बूहि तन्मे"--इस वाक्यसे मोक्षतत्त्वको पूछ रहा हे । प्रत्येक रोगी अपने रोगके 
विषयमें ही वेयसे प्रश्न किया करता हे । पेटका रोगी शिरकी दवा नहीं माँगता । अतः यहाँ अजुनका 
यह कहना कि मेरी दीनता और-घमे-संशयक्ो दूर करनेके लिये मोक्षका उपदेश कीजिए, नितान्त 
असंगत प्रतीत होता हे । इस असंगतिको दूर करनेके लिये हो श्री आनन्दगिरि जेसे कुछ विद्वानोने 
धारयतीति धर्म = परंत्रह्म-यह कहकर ) धर्म शब्द का अर्थ सर्वाधिष्ठान ब्रह्म करते हुए धर्म-सम्मोह 
का तात्पय त्रह्म-सम्मोह में माना है | किन्तु उन AR यह नहीं सोचा कि गत छठे SFE > 
नो गरीयः-इस चाक्यसे ब्रह्म-सम्मोह निकलता है -कि नहीं १ सरस्वतीजीका हृदय तो सरस्वती ही 


e. lea 


Ara पश्यामि दि यस्मात्तस्मान्मों 
(4) यच्छ्रेयः IE संत्कत मम E eS पार era? (gie ७91३) इति 


(१) Sugar. इस क्रियाका कर्तारूप जो श्रेय प्राप्त होनेपर मेरे शोकका 
अपनोदन- निवारण कर दे वह मुझे दिखायी नहीं देता | क्योंकि ऐसा है, इसलिये आप 
मुझे उपदेश-कीजिये | इस प्रकार यहाँ 'सो5हं भगवः शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य 
पारं तारयतु' इस श्रुतिका अर्थ दिखाया है | 'यदि शोककी निवृत्ति न हो तो क्या दोष 

होगा? ऐसी आशंका करके उस-शोकका विशेषण बताते हैं-इन्द्रियोंकी सुखानेवाले अथोत्‌ 
aaa सन्ताप देनेबाले |... 
_ (२) 'किन्तु युद्धके लिये प्रयत्न करनेपर तो तेरे शोककी निवृत्ति-हो जायगी; 
जीत. गया तो ga प्राप्त होनेसे,-नहीं तो स्वर्ग मिलनेसे; क्योंकि इस बिषयमें “द्वावेतौ 
पुरुषों लोके? इत्यादि धर्मशास्त्र प्रमाण हे: | ऐसी आशंका करके aga TIF इत्यादि 
उत्तराधसे इसका उत्तर देता है | शत्रुओंसे रहित धन-घान्य-सस्पन्न राज्य-और देवताओंका 
आधिपत्य अर्थात्‌ दिरण्यरा्े पर्यन्तः dad पाकर स्थित रहनेपर भी जो मेरे शोकको 
निवृत्त कर दे बह श्रेय मुझे दिखायी नहीं देता-इसप्रकार इसका अन्वय करना चाहिये | श्रति 
भी कहती हे कि जिस प्रकार यहाँ कर्मानुष्ठानसे प्राप्त होनेत्राला लोक नष्ट हो जाता है 
उसी प्रकार परलोकमें पुण्यसे प्राप्त होनेबाला लोक भी क्षीण हो जाता है |” तथा “जो 
वस्तु क्रियाजनित होती हे वह अनित्य होती है? इस अनुमानसे भी यही सिद्ध होता हे । 


A ea नवल 
जान सकती हैं । हो, मुझे उनका आशय यह प्रतीत हाता है कि उन्होंने 'कार्पण्य' पद से अध्यांसको 


लिया हे और “कापण्य दोष? का अर्थ किया है--अध्यास-जन्य ममता । बहमसूत्रके आरस्ममें भाष्यकार 
ने-भी कहा हे--'मिथ्याज्ञाननिमित्त: ममेति लोकव्येवद्दारः ।” यही ममता उक्त धर्मससंमोह का 
भी-हेतु है । अतः इस मिथ्याज्ञानं और ममता के मद्दाबन्धनंक्री सीमा पार करनेके लिए तत्वबोध 
ओर मोक्षकी हो N = ۱ इसलिए अजुनकी वह मांग कदापि असंगत नहों। 
۰... नारद a! ऐसा शास्रज्ञ होने पर भी 
शोकसे पार कर दीजिये ? - - = Se: = ar 
२. इसके जिये पहले अध्यायके २१ वें -छोककी IT 3 
o> २. वेदान्त-सिद्धान्तमें ia भी नश्वर होता हे; अतएव पूर्व शोकको व्याख्यामें सरस्वतीजीने 
कहा SR रोगनिद्धत्तिः पुनरपि रोगोत्पत्त्या विनाश्यते ।? अतः यत्कृतकं तद नित्यम्‌'-- इस 


aña a व्यभिचार नहीं होता । मतान्तरमें व्यभिचारक्री शंका होने पर हेतु (कृतक ) का 
भावत्व-विशेषण दिया जा. सकता है, जैसा कि आचार्य उवाचस्पतिने कहा Fahad ی‎ 


भावत्वे सति कार्यत्वाद्‌. अनुमितम्‌? ( सां० तत्त्व? २ )। 


विच्छेंदाच्छोकजनक aa न युद्ध शोकनिवृत्तये$चुटेयमित्यर्थः 1 एतेनेहासुत्र-मोगविरागो5धिकारि: 


Sau माणसे मी नास देखा. जाया के Sees आर लचक । a नहीं है; अपितु अपनी स्थितिके 
नाशके समय fate => कारण शोक ही उत्पन्न करता है| 


भोगबैराग्य दिखाया गया है ॥ = ॥ 
क्या किया--ऐसी भृतराष्ट्रकी आकांक्षा होने 


[Sem —ag शत्रुओंको को सन्तप्त करनेवाले गुडाकेश अजुनने 
भगवान्‌ हृषीकेशसे ऐसा कहकर “गोबिन्द ! मैं a यह बाद कही और चुप 
हो गया || ६11] ae Hh SS 

(२) गुडाकेश--जिन्होंने आलस्यको जीत लिया है और परन्तप--जो wast 
को सन्तप्र करनेवाले हैं वे अजुन हृषीकेशसे--समस्त इन्द्रियोंके sade PAS कारण 
सबोन्तयामी गोविन्द्से--गो अथोत्‌ वेदरूप बाणीको जो जानता- है, इस व्युत्पत्तिके 


_ अनुसार समस्त वेदोंका उपादान होनेके कारण सर्वज्ञ श्रीकूष्णसे पहले तो “मैं रणभूमिमें 


भीष्मपितामहसे केसे लड़ सकता हूँ” इत्यादि वाक्यसे युद्धमें अपनी अयोग्यता और फिर 
'मैं नहीं ASA इसप्रकार युद्धरूप फलका अभाबकहकर चुप दो गये अर्थात्‌ पहले जो युद्ध 
लिये किया था उस बाह्य इन्द्रियोंके व्यापारकी निवृत्ति हो ज 
अजुन. स्वभावतः आलस्यको जीते हुए और समस्त शत्रुओं थे 
अतः वे आगन्तुक आलस्य और अतापकत्व उनमें टिक नहीं सकते थे--यह सूचित 
१. इस “भोग? पद का HDS ( भुज्यते इति भोगः ) विषय । शब्दादि AER -अधीन ही 
भोग ( सुख-दुःखका साक्षात्कार ) and 
२. किसी-किसी पुस्तकमें 'परंतप'--एऐसा पाठ मिळता है, जो कि संजयने TEN सम्बोधन बोधन 
करनेके लिये कहा हे ।- 'परंतपः भी सम्बोधन ( परमुत्कृष्टं तपो यस्य-इस य्युत्पत्तिसे ) बन सकता 
है, जिसका आशय यह है कि आप ( धृतराष्ट्र ) के महान्‌तपका फल है कि अजुन युद्धसे विमुख 
हो रहा है | S 


e 


= a = again 201367 एव ۱ 
-ज्ञनस्य -च विवेकोत्पत्तिहेतुत्वादेकद- 
4 मिव विवेकमुत्पादयितुमजु- 4 


_ छाभावेन गौण एवायं = इति कथयितुमिवशब्द Ra नान्वरीयकतयाझस्तु भतु वेति विव 


लिये हः शब्द & । गोबिन्द? और हृषीकेश! ` 
सच کت‎ ate यह सूचित E है = अगवान्‌के 3 
सम्भव था >= 
= E ee उपेक्षा करनेपर भी भंगबानने उनकी उपेक्षा नहीं 
की--यह बात UIA दुराशाको दूर करनेके लिये सञ्जय कहता है. 
وود مه‎ ! दोनों सेनाओंके बीचमै = प्रकार en प्राप्त हुए 
हृबीकेशने हँसी-सी करते हुए यह बात कही ۱ १०॥ 
۱ تن‎ BE नो बीचमें आकर = eee वि 
ते हुए अजुनसे हँसी-सी हुए--उसके अनुचित आचरण न 
saree मानो = qu डुबाते हुए हृषीकेश--संगीन्तयोमी श्रीमगवानूने ये ` 
अनुचित आचरणको प्रकाशित करनेवाले अत्यन्त गूढ TAT भरे हुए अशोच्यानन्वशोः 
चस्त्वम्‌? इत्यादि आगेके वचन कहे, अथीत्‌ उसकी उपेक्षा नहीं की। = 
(3) अनुचित आचरणके प्रकाशन द्वारा लज्जा उत्पन्न करना ही हँसी है ओर 
ود‎ दुःखरूप होती दे, इसलिये वह प्रधानतया दुःखका विषय हे | किन्तु अजुन तो 
भगवत्कृपाका पात्र है, इसलिये उसके अनुचित आचरणका प्रकाशन तो विवेककी उत्पत्ति 
_का कारण है | अतः उसमें लज्ञारूप एक अंशका अभाव होनेके कारण AFI यह 
प्रहास गौण था--यह बतानेके लिये ही ‘ga’ शब्द दिया है । भगवान्‌ लज्जा उत्पन्न करने 
` केलिये किये जानेवाले प्रहासके समान ही विवेक उत्पन्न करनेके लिये अजुनके-अनुचित 
आचरणको प्रकट करते हें । अतः भाव यह है कि. इसके: साथ लब्नाकी उत्पत्ति भी हो 
अथवा न हो--वह भगवानको अभीष्ट नहीं हे 
A यदि युद्ध के AR रहने पर ही युद्ध की उपेक्षा कर देता तो 


कोई अनुचित बात नहीं थी, अव बड़े समारोह से रणभूमिमें आकर उसकी उपेक्षा 
a Te है--यह कहनेंके Ma “सेनयोरुभयोमेध्ये? (दोनों सेनाओंके-बीच 


युद्धरूप स्वघर्ममें स्वभावसे उत्पन्न हुई प्रवृत्ति भी दो प्रकारके | 
शोकसे रुक गयी थी, इसलिये उसके दो प्रकारके 
करना आवश्यक 2۱ उनमें पहला मोह जो सामान्यतया सभी प्राणियों 
में 1 दे, यह था कि जो आत्मा स्वयंप्रकाश, परमानन्दस्वरूप ओर संसारके 
सभी TA असंग हे उसमें स्थूल-सूच्म दो प्रकारके शरीर ओर इनकी कारणभूता 
अविद्या इन तीन उपाधियोंके अबिवेकके कारण मिध्याभूत संसारकी भी -सत्यता ओर 
आत्मधर्मता आदि भासने लगे थे | दूसरा मोह युद्धरूप -स्वघममें हिंसादि की बहुलताके 
कारण अघमत्वका भाव होना था, जो असाधारण SIS करुणादि ATS कारण अजुनको 
ही हुआ था | इस प्रकार तीनों उपाधियोंके विवेक द्वारा का बोध 
सोह का निवतेक है | जो सभी के लिये समान हे. 
होनेके कारण युद्ध में अधमेत्वका अभाब बोघ होना-यह दूस ST मोह की निवृत्तिका कार 
है जो विशेष रूपसे अजुनसे ही सम्बद्ध हे | शोक तो अपने कारणांकी निवृत्तिसे ही दूर 
हो जायगा, इसलिये उसके लिये किन्ही दूसरे साधनोंकी अपेक्षा नहीं है--इस-असिप्रायसे 
श्रीभगवान्‌ क्रमशः उन दोनों WHI का अनुवाद करते हुए कहते हैं-- 

[ छोकार्थ:--तुम जिनके लिये शोक करना उचित नहीं है उनके लियेः शोक करते 
हो ओर बातें बड़े बुद्धिमानोंकी-सी कर रहे हो:। किन्तु पण्डितजन तो मरने-या जीनेवाले 
पुरुषोंके लिये शोक नहीं किया करते ॥ ११ ॥ ] 

(२) 'मेरे लिये ये मर जायेंगे और. ws Aa मेरा राज्य-सुखादि से. भी 


= गी० ge 


3 १) अब आगे क्या करना अनुचित हे यह सूचित करनेके लिये iaa “च” 

- शब्द आया हे | इस प्रकार इसको भाव यह हैं कि तुम जैसे महान्‌ पण्डितके लिये अधमे 

में घर्मत्वकी और धममें अधर्मत्वकी असामान्य रान्ति होतीं उचित नहीं हे | तुम प्रज्ञावान्‌ 

अर्थात्‌ पण्डितोंकी-सी बातें तो करते हो परन्तु समझते. कुछ नहीं हो--इसलिये अथवा 
भी अनुशोचन पहले हुआ हैं द इसलिये 'अन्बशो चः? इसमें भूतकालिः 

Re रफारेको छान्दस मानकर “अन्वशोचः? की 


“अन्वशोचतिः इस प्रकार वतेमानकालिक व्याख्या कर लेनी चाहिये |. : 

(RR बन्धुओंकाः Age होने पर शोक करना तो अनचित नहीं है, 

क्योंकि ऐसा तो बसिष्ठादि महाभागोने भी किया था? ऐसी आशंका करके भगवान्‌ कहते 
¿MER इत्यादि | जो पण्डित अथात्‌ बिचारजन्य आत्मतत्त्वके ज्ञानसे युक्त हैं, 


(= : 3--अयोष्या-पति कल्माषपादने राक्षस बनकर वसिष्ठके एक सौ पुत्र खा डाले थे। बेश-बिनाश 


के महान्‌ शोकसे व्याकुल होकर महर्षि बसिष्ठ डूब मरनेके लिए alt कूद पडे 1 कूदनेसे पूर्व उन्हाने 
Rara बाँध लिया था । नदीमें कूदने पर उनके बन्धन ( पाशः) खुल गये और वे हेये नहीं, 
अंतः उसे-नदीका नाम पड़ा विपाशा ( आजकल उसे व्यासा कहते हें ) 1 तदनन्तर. हेमवती नदीं 
कूद पडे । कूदते दी नदीने अपनेको शतधा (da) घाराओंमें-बॉट दिया, जिससे महर्षि बच 
_ गेये । उस समयसे उसःनदीका नाम az ( आजका सतलज at ee eS 


७ 0000 >>>. 
TAREE. 


_कम्पादि होने सम्भव नहीं हैं। इसी प्र 


ar हुए रहनेबाले 
Ax अपनी सारी सामग्री यहीं छोड़कर गरे हैं, ये क्या करेंगे और कहाँ 
तथा ये जीवित बचे हुए पुरुष अपने बन्धुओंसे बिछुड़कर अब केसे जीवन घारण 
? इस प्रकारके मोह में वे नहीं Gad, क्‍योंकि समाधिके समय तो इनका भान ही 
होता ओर व्युत्थानके समय भान होने पर भी इनका _ मिथ्यारूपसे निश्चय रहता FI 


दोषसे रसनेन्द्रिय बिगड़ जाने पर यदि कभी 
गुड़में तीखापन जान पड़ता हे तो तीखे स्वादकी इच्छासे उसमें प्रवृत्ति नहीं हो 


सकती; क्‍योंकि उसमें मधुरता होनेका निश्चय ही अधिक बलवान्‌ है। भाव यह है कि 
` इस प्रकार शोचनीयताका भ्रम तो आत्मस्वरूपके अज्ञानके ही कारण है, उसके स्वरूप 
का ज्ञान होनेसे जब अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है तो उसका कार्यभूत वह शोचनीयताका 


भ्रम ठहर कैसे सकता है? वसिष्ठादिनें जो प्रारब्धकमेकी प्रबलताके कारण उस-उस 
प्रकारका अनुकरण किया वह दूससेंके लिये शिष्ट ञ्यवहारकी तरह कतव्य नहीं हो सकता | 
उनका आचरण तो शिष्टपुरुषों द्वारा घमेबुद्धिसे किया हुआ अलौकिक व्यबहार ही हो 
सकता है, नहीं तो समझ लेना चाहिये कि उनकी तरह थूकने आदिकी कियायें करनेका 
भी प्रसंग उपस्थित होगा । जब कि ऐसी बात हे तब तुम भी बुद्धिमान्‌ होकर शोक 
मत करो ॥ ११॥ $ 

(१) 'नत्वेबाहम्‌ इत्यादि उन्नीस -श्लोकोंसे 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌? इत्यादि 
Gee ही विस्तार किया हैं, फिर-स्वधर्मम्पि चावेच्य' इत्यादि आठ श्लोर्कोसे प्रज्ञा 
वादांश्च भाषसे' इस वाक्यका विवरण किया हे, क्योंकि उक्त दो प्रकारके सोहका निरा- 
करण अलग-अलग उपायोंसे ही हो सकता है | अब स्थूल TR आत्माका विवेक करने 
“के लिये उसकी नित्यता सिद्ध करते हैं - 


~ = सोके किसी समय नहीं था--ऐसी बात नहीं है, तुम ओर ये राजा 


सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 


1 एतेन ग्रागभावाग्रतियो गित्व 
भविष्याम इति न, अपि तु भविष्याम 


ति॥ १३॥ 


2 जगन्मण्डलवर्तिनोऽस्य सन्तीति देही । एकस्येव Ay 


आत्मा 
35 


भविष्यत्‌ nr इस -आत्माके 
Ne 


चान्यत्रानुसन्धानाजनकस्वात्‌ , तथा तेनेच 


देहिनः? इस पदसें एकवचन हे । सर्व 

ही अनुवृत्तिसे हे, आत्मभेदके अभिप्राय 

होने पर भी, जिस प्रकार इस वर्तमान देहमें ही कौमार, 

1 परस्पर विरुद्ध Sr अवस्थाएँ हो जाती हैं, किन्तु इनकी विभिन्नता 
बृद्धावस्थामें परपोतांका अनुभव ER 


दि देह ही 
भिन्नता हो जानेके 

| २. सन्तानात्मवादी बौद्धो का कहना. दै किः दूरसे देखने पर दूर की Ze मिलो हुई 
प्रतीत होती देन समीप जाने पर वृक्ष प्रथक्‌-एथक दिखलाई देते हैं ॥ कागज पर स्याही की एक लकीर 
जो अतीत होती है, वह वस्तुतः अनेक निरन्तसोत्पन्न बिन्डुआंकी बोयी या सन्तति है । दौपक की 
शिखा एक स्थिर अतीत होती है, किन्तु है वह अनेक प्रकाशोकी सन्तति या घारा ! ठोक इसी प्रकार 
शरीरके अन्दर जो-एक आत्मा अनुभूत होता है, वह भी एक नहीं, अपितु अने कचित्तक्षणोंको अविरल 
सन्तति है । प्रत्येक चित्तक्षण-विनष्ट होता हुआ अपने समान दूसरे चित्तक्षणको जन्म दे देता हे, दूसरा 
तीसरेको; तीसरा चौथेको.! यह धारा केवळ एक ही ada प्रवाहित नहीं रहती, अपितु अनन्त 
शरीरेंमें-निरन्तर प्रवाहित रहती है । जब एक शरीरका चित्तक्षण शान्त होता हुआ दूसरे शरीरमें 
चित्तक्षणको जन्म देता है, तव वहाँ च्युति और उपपत्ति या मरण-जननका व्यवहार होता है! जैसे दूध 
अपने समानरूपके दघिको जन्म देता है, बेसे ही चित्तक्षण भी अपने समान संस्कारों वाले दूसरे 
चित्तक्षणको जन्म देते दे, अतः उसमें स्थिरत्व ओर. एकत्वकी अनुभूति होती-है।-चदी में जल-घारा 
प्रवाहित है; हम-खड़े डुबकियाँ लगाते हैं, प्रतीत होता है कि हम एक ही स्थिर जलराशिमें Saar 
लगा रहे हे । वस्तुस्थिति यह नहीं; हमारी प्रत्येक डुबकी موم‎ जलराशिमें होती है । इस प्रकार 

चित्तसन्ततिको छोड़कर आत्मां नामकी कोई वस्तु नही। ` A === 
ˆ _ इस बौद्ध सिद्धान्तका निराकरण करनेके लिए श्री सधुसूदंन- सरस्वती कहते TE दूसरे 
चित्तक्षणके GEN दूसरे चित्तक्षणमें स्मृतिज्ञान उत्पन्न केसे होगा १ देवदत्तके संस्कारोसे यज्ञदत्तमे 
स्मृति नहीं होती । अतः चित्तक्षणोंकी सन्ततिसे भिन्न एक स्थिर आत्मा हे; जो अनेक शरीरोंमें अपनी 
-एकताकी अबाध उअनुभूति करता है--एक हो जीबनमें बाल्यादि अवस्याओंके शरीर वदलते हैं, 
स्वप्ने अनेक MT मिखते- हे, योग-शक्तिसे योगी अपने अनेक शरीर बंना लेता हे । किन्तु सभी 

शरीरोंमें आत्माको अपनी एकताका प्रत्यभिज्ञान बराबर होता रहता हेश > = 


ग्रकारेणाविक्रतस्येच सत आत्मनो देहान्तरप्रांसिरेतस्मादेहा दव्यन्तविलद्षणदेहय़ा 
-च तदेहमेदालुसन्धाने5पि एवाहमिति प्रत्यमिज्ञा -तथा- च यदि देहः प्‌ः 


- देहरूपी घर्मियोंके भिन्न होनेपर 
(था, इसीसे = उदाहरण दिये हैं । अत 


... का भेद होने पर आत्माके एक्का अनुसन्धान 
उसकी एकताका अनसन्धान हो नहीं सकेगा। 
क Ya समझना चाहिये कि जिस प्रकार एक ही अविकारी आत्माको 
Sacar अवस्थाओंको प्राप्ति-होती हे-उसी प्रकार इस देहसे उत्कमण करनेपर उसे 
दूसरे देहकी भी प्राप्ति हो जाती हेत वहाँ में बही हूँ? ऐसी प्रत्यभिज्ञा न होनेपर भी 
उत्पन्न होते ही पू्ठसंस्कारजनित हेष, शोक एवं भय आदिकी प्राप्ति तो देखी ही जाती है; 
न्यथा उनकी स्तन-पानादिमें aa संकती थी, क्योंकि उस प्रवृत्तिका इष्टसाधन 
` RF ज्ञानसे तथा केवल EER ही उत्पन्न होना माना गया हैं । इस प्रकार भी पहले 
“ait पिछले एकता ही सिद्ध होती है, नहीं तो कृतनाश और अकृता- 


> बच्चा जंगलमें-पेदा होते ही a स्तन खोजने लगता है, पाते ही पीने 
लग जाता है | यह उसे किसने सिखाया ? वह एक सिखे-सिंखाये प्राणीके समान स्तर्नासे दूध खींचने 
क्यों OT? स्तन काटने क्यों नहीं लगा १ इस जन्ममें तो उसे अभी सीखनेका अवसर नहीं मिला । 
ज्ञात होता है कि वह अपने; साथ.अपने पूर्व जन्मके संस्कार :लाया है» वे ही संस्कार उसे प्रेरणा-दे रहे 
- हे.) जब तक किसी a ज्ञान:न हो. कि. अमुक वस्तु हमारे a a आदि ) का 
साधन वै. तब तक वह उस वस्तुकी ओर BAT नहीं होता । अतः कहना होगा कि RE शरीर 
का आत्मा अपने पूर्व जीवनमें था ओर वहीं से वह E सांधनताज्ञानेके सँस्कार E अचय 
< कर लाया हे जोउसे اج‎ प्रदत्त AEREA AOS 


~ مر 


3 

3 

| 
> 


` झ्यागमकी प्राप्तिका प्रसंग 
प्रन्थोंमें किया गया.है। किये हुए 


प्रसंग होगा। इस विषयका विशेष बिस्तार भाष्य-भारती आदि 
-पापोंकों भोगके बिना ही नाश हो जाना 
ये हुए पुण्य-पापोंका अकस्मात्‌ फल दें देना ARTE | 
= 1 प्रकार तुम ES एक ही देहीमें, नित्य होनेके कारण; क्रमशः देहकी 
अवस्थाओंके आर नाशसे कोई. भेद नहीं होता उसी प्रकार विभु होनेके कारण 
तुझ एकको ही एक साथ समस्त देहान्तरांकी भी प्रापि हैं। यदि तुझे मध्यम (देहके 
बराबर ) परिमाणवाला र दो सावयव होनेके कारण तेरी नित्यता सम्भव नहीं हे और 
सकल शरीरमें व्याप्त सुख आदिकी उपलब्धि न_होनेका प्रसंग उपस्थित 


SE होगा = बिभुत्व निश्चय होनेसे और aaa तेरा काये देखा जानेसे समस्त रारीरोंमे 


तू एक है-यह निश्चित बात हे । ` 
(२) तब ऐसी स्थितिमे अधीर होनेके कारण मरने और मारनेवालेके भेदकी 
कल्पना करके तू ही मोहको प्राप्त होता है, कोई धीर विद्वान्‌ तो होता नहीं है, क्योंकि 
मारनेवाला हुँ और ये मेरे बध्य हें, ऐसी भेददृष्टि नहीं होती अत 
मस्त देह एक ही भोक्ताबाले हैं) देह दोनेके कारण, तेरे देहके 
कहती हैः-एक ही देव समस्त भूतोंमें छिपा हुआ हे, aaa 
[ अन्तरात्मा हे? | ي‎ a चार्वाकोंका जो कथन हे-कि 
5 हते हैं कि इन्द्रिय मन ओर प्राण 


१. कोर ऐसा भारतीय दर्शन नहीं, जिसने चार्वाकोके साथ दो-दो हाय. न किये हों । वैदिक 


कालसे लेकर आज तक इनकी गूंज बराबर सुनी जाती TE! चार्वाक” शब्द का अथे होता है-- 

छोकसुखावहः, वाकः = बचने यस्य ) जनसाधारणके रुचिकर वचन बोलनेवाला | इस ATS 
आदिम आचार्य बृहस्पति माने जाते :हे ।-बुहस्पतिके सूत्र: यत्रतत्र उद्धृत. हुए हे ۱ श्रीमधुसूदन 
सरस्वतीने भी ( गी० १६1११ में ) 'चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष” काम E: gaara: आदि सूत्रांको 
बाह॑स्पत्य ( बृहस्पति-रचित ) कहा है । अतः जाना जाता 3 कि बृहस्पति-रचित कोई सूत्रम्रन्य 


` आवश्य था । उसमें पूर्णतया इस मतका प्रतिपादन था ओर वह fat समय अधिक लोकप्रिय भी 


हो गया था, जिससे उसे लोकायत (A विस्तृत) भी कहते-ये। चावोर्कोमे कई भेद थे। 
कुछ लोग शरीरको ही आत्मा मानते थे, PAA, कुछ IMA - और कुछ लोग मन-को । 


६४ 


_ विग्रतिपद्यमाना अप्यात्मनो गुणवत्त्वे = प्रतिदेहं भेदे डळ a विग्रविपद्न्तेऽन्यथा सुखदुःखादिसंकर- 
असङ्घात्‌ । तथा च भीष्मादिभिन्नस्य मम नित्यव्वे विभुत्वेषपि جع‎ दिवम्घुदेहः 


विच्छेदे सुखवियोगो दुःखसंयोगश्च स्यादिति झोकमोहो नानुचिताविति अर्जुनाभिप्रायमाशङ्कय लिङ्गः ` 


झरीरविवेकायाऽऽह-= 


Gee भिन्न, स्थिर और देह ही के बराबर आकारवाला आत्मा है” तथा उन्हींके एकः _ 


देशियोंका जो सिद्धान्त है कि “मध्यम-परिमाण आत्माका 


559. सुगत A RR दका उनका (शोभन गत हल पा a जस्ट 1 उनका ( शोभने गतं = ज्ञानं यस्य 
कीर्तिने सुगतत्वकी-परिभाषा इस प्रकार की है-+ : A 
PRAGA ` त्रिगुणं सुगतत्वमतिःश्रयात्‌-। - न निडर 
= दुःखस्य शत्र नेरात्म्यहटे: तथुक्तितोडपि चा ॥ ॥ (प्र० चा० २१४० ) 
अर्थात्‌ दुःख और दु-खके कारंणोकी कक्षासे निर्गत हो जानेका नाम सुगतत्व है। कुछ भी हो, ‘gaa’ 
बुद्धकी संज्ञा है । उनके अनुयायी 'सौगत कहलाते हैं। उनमें क्षणिकविज्ञानवांदियोंका वर्ग 
क्षणिकविज्ञानसै अतिरिक्त आत्माकी सत्ता नहीं मानता । प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर तथा आत्मा 


= 


er अनुभव करता है वह सब विज्ञानमें, वेसे ही कल्पित है, जैसे आकाशमे 


ने कहा हे-- 5 
आत्मधर्मोफ्चारो हि विविधो यः प्रवतते। . ` 
= BID = विज्ञानंपरिणामोऽसौ परिणामः स च त्रिधा ॥ (CERT ) = 
आत्मा और देह, इन्द्रिय आदिका यह जो विविध (उपचार) काल्पनिक 
है, वह सब एक विज्ञानका परिणाम है वह परिणाम तीन प्रकारका होता है। m 


गन्धने नगर । वसुबन्धु 


लोकदुःखेन 
O निराकरण a= 


$ जो विषयोंसे सम्बन्ध हैं वे उत्पत्ति और. 
एवं अनित्य हैं। हे भारत ! तुम उन्हें 


ही सुख-दुःख देनेवाले हैं, नित्य और fa आत्माको नहीं; क्योंकि वह 
निराकार है ۱ [ तुम जो आत्माको GATE गुणवान्‌ बताते हो, सो ] 
अनित्य धर्मोकी आश्रयता होनी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि घम और घर्मीका 
कारण उनका और कोई सम्बन्ध नहीं बने सकता | तथा साक्ष्य साक्षीका 


आकाशमें अनित्य शब्दके समान नित्य जीवमें ज्ञान, इच्छा आदि 
अनित्यः धर्म मानते हे, वेदान्त a उनका प्रचुर खण्डन किया गया हे श्रोसुरेश्वराचार्यने 
स्वयं सन्देह उठाया दे- अ 
_ ननु प्रत्यक्षमानेन साक्षाद्‌ दुःखादिदर्शने । 
_ _ ग्रत्यक्षबाधसिद्धयथ न न्याय्योक्तिपरम्परा ॥ ( बृह० are १।४।५५८ ) 
अर्थात्‌ “अह सुखी, अहं दुःखी”--आदि प्रत्यक्ष प्रमार्णके ART ्रात्मामें सुख-दुःख आदि अनित्य 
धर्म सिद्ध होते हे । अतः प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित होनेके कारण “असङ्गो ह्यं पुरुषः, “न लिप्यते 
बाह्य? आदि शास्र न्याय्य ( उचितं या प्रमाण ) नहीं ठहराये जा सकते । इस सन्देहका 
राकरण करते हुए समझाया गया है _ - 
नोपाध्याश्रयजनित-विशेषविषयत्वतः | 
परत्यक्षामासतासिद्धेः तेन नोक्तिविरोधिता ॥ 
दुःखी यदिः भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ । 
दु faa: साक्षिताष्युक्ता साक्षिणो दुःखिता तया ॥ (Sze वा? IIMS, ६० ) 
अर्थात्‌ अहं दुःखी? आदिके आधारपर आत्मामें दुःख सिद्ध नहीं दो सकता, क्योंकि उक्त अनुभव 
अन्तःकरणरूप उपाधिगत आभासमें दु.खादिको बता रहा हे, न कि आत्मामें, अतः आत्माको निलिप्त 
करनेवाले आगम प्रमार्णाका उक्त प्रत्यक्षाभाससे वाध नहीं किया जा सकता । यदि आत्माको 
तब उस दुःखीका साक्षी कोन होगा ? कोई दुःखो साक्षी बन नहीं -सकता, उसी प्रकार 


se 


सम्बन्ध तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि वेशेषिक उसे नित्य मानते दें और वेदान्त-सिद्धान्त 
से भिन्न कोई वस्नु नित्य नहीं । सम्बन्ध अपने सम्बन्धियोंकी गतिबिधिपर त होता है । समवाय 


& गी० 


गरूपा- 


it 


ES 


i: 


तथा च तथ्थतिरिच्ते तद्भासके भोक्तरि माना भावान्नाममात्रे विवादः स्यात.» - तदभ्युपगमे च वन्धमो- = 


क्षयोवेयधिकरण्यापत्तिः अन्तःकरणस्य सुखदुःखाद्याश्रयत्वेन वदत्वात.; आत्मनंश्र तब्यतिरिक्तस्य 
सुक्त्वादित्याशक्कामडुनस्यापनेतुमाह EK A ۱ 
= TRT व्यथयन्त्ये ger ते => पुरुंषं {= 

_ समदुःखसुखं धीरं SET कल्पते 


~ (I) यं स्वप्रकाशत्बैन स्वत एव प्रसिद्धम अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभंवति 


؟ 


५९ ) इति at पुरुष wid पुरि शयान “स वा अयं get सर्वासु we पुरिशयो नैतेन किंच 
नानावृतं नेतेन موه‎ (380 २1५१८ ) इति थ्रुतेः, समदुःखसुखं = समे दुःखसुखे 
अंनात्मधर्मतया भास्यतया च यस्य -निविकारस्य स्वयंज्योतिपस्तं, सुखदुःखग्रहणमदोपान्तःकरण- 
चरिणामोपळक्षणार्थम्‌ , एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमेणा वर्धते नो कनीयान्‌? ( 38° 
२४२३) इति gem बृद्धिकनीयस्तारूपयोः सुखदुःलयोः Ra, धीरं धियमीरयति da 
तीति que चिदाभासद्वारा 'घीतादात्म्याध्यासेन HE धीसाक्षिणमित्यर्थः। “स धीः स्वमो 
भूत्वेमं लोकमतिक्रामति’ ( बृह० २।३।७ ) इति aa: | एतेन बन्धप्रसक्तिदेशिता | तदुक्तम-- - 
do १००२.) इति॥ 


हे” इस श्रतिसे सिद्ध होता 
है--“जिसके द्वारा सम्पूर्ण 


॥१५॥ 


EE 


सो यथा सबैछोकस्य चन डिप्यते चाडुपे 


अतः स पुरुपः स्वस्वरूपभूतत्रह्मात्मेक्यज्ञानेन सवंदुःखोपादानतदज्ञाननिवृष्युपलक्षिताय 

निख्िङदवेतानुपरक्तस्वपरकाशपरमानन्दरूपायारूतस्वाय भवतीत्यर्थः ` 

_ (5) यदि mm स्वाभाविकबन्धाश्रयः स्यात्तदा स्वाभाविकधर्माण घर्मिनिदृच्तिमन्तरेणा- 
fan कदाऽपि मुच्येत | तथाचोक्तम्‌ - = 


एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा लोकदुःखेन इति श्रुतेः 1 


۱۹ 


=> و3‎ 7 EE 
[गभावासहद 


cad लिप्त नहीं होता? यह श्रुति भी कहती हे--इसलिये तात्पये यह है कि वह पुरुष 


स्वरूपभूत ब्रह्म और आत्माकी एकताके ज्ञानद्वारा TE = मोक्षके लिये समर्थ aaa 
योग्य होता दे, जो समस्त ढुःखोंके उपादान ब्रह्मात्मेक्यके अज्ञानकी निवृत्तिसे उपलक्षित; 
सम्पूर्ण 22 dana रहित ओर स्वयंप्रकाश परमानन्दस्वरूप हे | 5 

(१) यदि आत्मा स्वाभाविक बन्धका आश्रय होता तो स्वाभाविक धर्मोकी 


۱ निवृत्ति धर्मीकी निवृत्तिके बिना न हो सकनेके कारण बह कभी सुक्त ही नहीं हो सकता 


atl ऐसा ही- कहा भी Safe आत्मा कर्तादिरूप हो तो उसकी मुक्ति होनेकी 

- १. वेशेषिकगण मोक्षका स्वरूप बताते हैं-दर्धेन्धनानलबदुपशमो मोक्षः (अशस्त० भा० ) 1 
इसकी व्याख्या. करते हुए व्योमशिवाचायने कहा है--यथा दग्धेन्धनस्यानलस्योपशमे ज्वालादि- 
रहितस्यावस्थान, तद्वदू अत्यन्तं विशेषयुणविमुक्तस्यात्मनोअ्वस्थानं मोक्ष । जबतक ईन्धन रहता है, 
तबतक ara विकराल ज्वाला और घुएके बादर निकलते रहते हे, ईन्धन समाप्त हो जानेपर अभि 
एकरूपमें स्थिर हो जाती ( टिक जाती ) है । बेसें हो आत्मामें जबतक नो Gas गुण ( बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धम, अधर्म और भावना ) विद्यमान रहते दे, तवतक वह विविध 
दुःखोंकी ज्वालाओंसे संव्याप्त रहता हे, समस्त विशेष गुणांका आत्यन्तिक उच्छेद हो जानेपर वह 
आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता हे, इसी स्थितिका नाम मोक्ष हे) व्योमशिवाचार्यने आरम्भमें 
भी मोक्ष तत्त्व स्पष्ट किया है-- नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्ति” । यों तो आत्मामें ज्ञान-सुख 
आदिका नाश संसार अवस्थामें भी होता रहता है, किन्तु वह ( नाश ) मुक्ति नहीं कहलाता, क्योंकि 
आत्यन्तिक नहीं । विशेष गुणों के ऐसे उच्छेद ( नाश) को आत्यन्तिक कहा जाता है, जिसके हो 
जानेपर आत्मामें अन्य विशेष गुण कभी भी उत्पन्न न हो, या अन्य विशेष गुणोके उत्पन्न होनेकी 
योग्यता न रहे । इसी तथ्यको शंकर मिश्रकी तार्किक TER ऐसे कहा जा सकता हैं--'प्रागभावासह- 
aft: युगपहुस्पन्ना सर्वविशेषगुणनिंदृत्तिरपवगे: ।' अर्थात्‌ आत्माके सभी विशेष गुणोकी एक साथ 


: उत्पन्न उत निउत्ति ( नाश "gam उ निति (नाश) को अपन कहा जाता है भो आवो An a gar == जाता है,जो टु र see 
= Aa -विशेषगुणो के 3 
(सह्चरी-एक समय एक आधारमें रहनेवाली ) न हो संसार अवस्यामे विशेष गुणोकी प्रागभावको सहेति 


नहीं होती, क्योंकि एक ज्ञान, Tans विशेष गुणका नाश होनेपर भी अन्य ज्ञान सुखादि उत्पन्न होते 


Ss रहते हैं? अतः उनका आगूभाव॑ उस आत्मामें मानना होगा; तब तो यह निइत्ति अन्ये विशेषयुर्णोके 


री) हो गई, अतः इसे -आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं कहा जा सकता, यह 


= Re = सरस्वती उक्त मोक्षका खण्डन करते हुए कहते हैं कि आप ( hr Sa = 
ee eee 
= न होगी, जब ۱ 
Pace) अ नाश माननेपर-आत्मासे ही हाथ en = 
= Sn aT ۱ Be a aes धर्मोकी आत्यन्तिक नित्रत्ति धर्मिनिव्रत्तिनान्तरीयक ( धर्मिणो त्य 
= अवश्यम्भाविनी यस्याः ) होती है, अर्थात्‌ वह RRR ( अन्तरा न): बिना 
र है सकती: आत्मामें-उन धर्मोको आरोपित मानना AQAR सिद्धान्त नहीं ۱ 


] अहंकारके भासक होनेपर उसका 
ग ऐसा अनुमान भी नहीं किया 


तुके द्वारा | भासकत्वका अर्थ भानका करण होना 


अथवा स्वप्रकाशरूप होता है ) पहला मे पक्ष माननेपर दीपकके ससान यद्यपि ठुःखीको 


भानमें भिन्नकरणकी अपेक्षा नहीं है; तथापि उसकी अपनेसे भिन्न अपने 
अपैक्षाका तो व्याघात नहीं होता, नहीं तो Sorat साध्यवेकल्यकी प्राप्ति होगी। 


: दूसरा पक्ष माननेपर तो हेतु असिद्ध हो जाता है। इसलिये अधिक बलवान्‌ होनेके 


कारण भास्यत्वरूप देतुकी ही जीत होती EN] 


A AS 
१. उपयुक्त शंकामें पूवपक्षोने दीपकके ER दुःखीमें ana fa भासककी अपेक्षाका 


अभाव दिखाया है | किंतु यदि “भासकत्वः का अथ भानकरणत्व किया जाय तो अपने से AAA 
की अपेक्षा न होनेपर भी दष्टान्त ( दीपक ) और साध्य ( दुःखी ) इन وچ‎ अपनेसे भिन्न अपने 
जानकी अपेक्षा तो रहती ही है। यदि पक्षमे यह वात न मानी जाय तो दृष्टान्तमें  भानकरणाथेक 
भासकत्वरूप हेतुसे साध्यकी सिद्धि नहीं होगी अर्थात्‌ साध्यका अभावरूप साध्यवेकल्य दोषको 


रु. जो हेतुःपक्षमे न रहे वद असिद कहलाता Saas 


स्यपरिच्छिन्नानेकरूपबुद्धिपरिणामात्मकत्वाजुपपत्ते: 1 ` 
तयाऽप्युपपत्तेः | अन्यथा तत्तज्ज्ञानोस्पत्तिविनाशमेदारि 
(Bio ३।१४।३ ), 
म्तदेतद्वह्वापूर्वमनपरमनन्तरमबाद्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः? ( azo ) इत्याद्या विभुः 
निस्यस्वप्रकाशज्ञानरूपतामात्मनो zat! एतेनाविद्य'ठक्षणादप्युपाधेब्यंतिरेकः सिद्ध: । अतोऽ- 
सत्योपाधिनिवन्धनवन्धश्रमस्य सत्याव्मज्ञाना ह्निवृत्ती मुक्तिरिति सवंमवदातम्‌ । ` ۱ 


( १ ) शंका--बुद्धिवत्तिके सिवा तो भान कुछ माना नहीं जाता, इसलिये बुद्धि ही 


भानरूप है--ऐसा मान तो? = 
(२) ऐसी बात नहीं है। जो समस्त देश ओर कालमें u as 


धर्मशुल्य होनेसे fig, नित्य और एक हे, वह आने अनेक प्रकारका अनित्य और परिच्छिन्न _ 


बुद्धिपरिणामरूप नहीं हो सकता | तथा उसकी उत्पत्ति ओर वित्ताशोदिकी जो प्रतीति होती 
है बह तो अवश्य कल्पनीय विषयोंकी बिषयतासे भी हो सकती Sl नहीं तो; उस-उस 

ज्ञानके उत्पत्ति ओर विनाशरूप भेंदादिकी - कल्पनामे बड़ा गोरव उपस्थित हो जायगा-। 
इन सब बातोंका दूसरी जगह बिस्तार किया जायगां। इसी प्रकार अविनाशी होनेके 
कारण द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता» आत्मा EE समान Bana और नित्य 
Y, वह यह ब्रह्म काये-कारणसे रहित तथा. अन्तर-बाह्यभावशून्य है”, “यह आत्मा सबका 
साक्षी ब्रह्म है? इत्यादि श्रुतियाँ भी आत्माकी बिभुता; नित्यता और स्वप्रकाशं ज्ञानरूपता 
प्रदर्शित करती हैं | इससे अविद्यारूप उपाधिसे की भिन्नता सिद्ध हो जातीः 


उनका सम्बन्ध स्थापित करना होगा, नहीं तो भानके विना उनकी सत्ता हो सिदध क सकेगी 1 मार 
यदि ER दै, तब उसका विषयक्रे साथ सम्बन्ध क्या ? प्रत्यक्ष वस्तुके साथ कु 


ज्ञान ही करना होगा और विषयके साय उसका आध्यासिक तादात्म्य संवन्ध मानना होगा Y 


प्रकार “बटो भात", अत्र भाति?, TÎ भाति आदि रुपसे भासक वह नित्य विभु. चेतन स्वतः ए ˆ | 


ही है, केवछ-विषयका भेद हे । एकता सिद्ध करनेके लिए ही कहा है भेदकथमशन्यतया? | अर्थात्‌ 
जसे शब्दान्तर अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुण और प्रकरणान्तर आदि प्रमाणोंसे धर्मका भेद ( FEF ) 
सिद्ध होता है, बैसे इस त्रद्मका भेदक कोई नहीं, sai quer विश्वके: साथ उसका चास्तविक संबंध 
नहीं; HIE EF अभाव अधिष्ठानपर-कुछ भी नहीं-पढ़ता--एक ही. रज्जुमे विविध दण्ड, माला, 
घारा, सर्प आदिका अध्यास उसे भिन्न नहीं कर्सक्ता। . 
अर्थात:अवश्य कल्पित होनेवाले जो विषय हैं; उनके सम्बन्धसे ही भानके 

e" न हौ भानके -उत्पत्ति-विनाश 

३. क्योकि यदि भानको उत्पत्ति-विनाशशील मानेंगे तो उसे एक न मानकर अनेक मानना होगा 
तथा उन्हें प्रध्वंसाभाव और ग्रागभावयुक्त एवं परस्पर भिन्न मानना पडेगा । यह 20115 


भी तो सत्य ही हे | ऐसी स्थितिमें शीतोष्णादि सुख-डुःखके कारणों 
नका भोग अनिवार्य होनेके कारण तथा सत्य संसारका ज्ञानसे विनाश 
तितिक्षा हो सकेगी. और केसे वह सोक्ष पानेके 


Sn सारा وس‎ आत्मामै कप 
है, इसलिये आत्माके ज्ञानसे उसका नाश होना संभव ही हे, जैसे कि सीपमें 
वाँदीका सीपके ज्ञानसे नाश-हो जाता है। | र 

अजुनकी ओरसे ऐसी आशंका करके कि आत्मा और अनात्माकी 

प्रतीतिमें न. आत्माके समान अनात्मा. सत्य क्यों नहीं हे अथवा 

अनात्माके समान भी मिथ्या क्यों नहीं है? क्योंकि दोनांका योग-क्षेस तो समान 
हे!--भगवान्‌ उनका अन्तर बताते हैँ- 

[ छोकार्थ:--मिथ्या वस्तुकी कभी सत्ता नहीं होती और सत्यका कभी अभाव 
नहीं होता | तत्त्ववेत्ताओंने इन सत्य और मिथ्या दोनों प्रकारके पदार्थोके निश्चितरूपको 
देख लिया है ॥ १६ ॥ ] ; 

१० गी? 


= TATU सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ ( पश्च २२०) आ > नळ 
इन्होने भेदके तीन नाम रख लिये -<स्वगत, सजातीय और विजातीय । वृक्षणत तीनों भेदोको स्वगत |. 


(स्व = वृक्ष 2 ( कहा जा सकता है, सजातीय ma जाति वाला ASA नदी हो सकता 
और विजातीय भी नहीं हो सकता, क्योकि भेदम कोई जाति मानी ही नहीं जाती । अतः -विद्यारण्य 
स्वामीका भी आशय यहीं है कि स्वगतप्रतियोगिक अभाव स्वगत; सजातीयप्रतियोगिक अभाव सजातीये 
और विजातीयप्रतियोगिक अभाव विजातीय होता हैं). वार्तिककार आदि ने तो "एकमेवा द्वितीयम्‌? 
Car 111२ ) का अर्थ करते हुए 'सजातोय निषेध? जैसे पर्दोका TRT र 


| 


सत्तोकताच्दापरिच्छेदशून्यत्व न विद्यते न संभवति चरतव घटत्वाघटत्वयोरिव 

a विरोधात्‌। न हि दृश्य किंचित्कचित्काळे देशे वस्तुनि वा न निषिध्यते सवंत्रानचुगमात; 

वा सद्वस्तु कचिद्देशे काले वस्तुनि वा निषिध्यते AR I SS सकंत्रानुगरते सद्वस्तुनि 
अनजुगतं व्यभिचारि वस्तु कल्पितं रञ्जुखण्ड इवानुराते व्यभिचारि सपंधारादिकसिति 


स्वगत 2 प्रकारका भेद = Raz - कः जैसे E 
आदिसे और अपने पत्र-पुष्पादिस भेद होता दै । जीव 
Sa भेद; जीवांका Sg سنج‎ = a 
होनेपर at we. नैयायिकोने- वस्तुपरिच्छेद साः 
निर्देश किया हे | इसी प्रकार सांख्यमतमे भी लगा लेना 

: से-शीतोष्ण सतः 


परस्पर विरुद्ध है । कोई मी दृश्य ऐसा नहीं हे: जिसका किसी : = at 
निषेध न होता हो, क्योंकि वह सबमें अनुगत नहीं होता, किन्तु सदूवस्तुका 

BER, आदि कल्पनाओंमें अचुगत 
सर्प-घारा आ cd बस्तर कल्पित हैं. बैसे ही सर्वत्र अनुगत सद्वस्तुमै अननुगत 


और व्यभिचारी वस्तु्॑ कल्पना की हुई! ` हा? 


सांख्य मतमें सत्कायेवाद साना जाता दै, अर्थात्‌ कार्य AF कारणमें सदेव रहता हे; उसका 
समय समयपर आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है tae कामें काळ-परिच्छेद्‌ (कादाचित्कत्व) 
नहीं होता | इनके मतमें असतत्वकी ARA लिए -देशः्परिच्छेदका ग्रहण किया गया है । कार्यवर्गमें 
सांख्याचार्य विभुत्व नहीं मानते; अतः देश-परिच्छेद्‌ ( क्वाचित्कत्व ) संभव हे । प्रकृति. और पुरुष 
विभु माने जाते हें, इनमें अस्त्व सिद्ध करनेके लिए वस्तु-परिच्छेद रखा यया है । प्रकृतिमें विजातीय 
और gout सजातीय और विजातीय दोनों भेद रहकेहें। : . 

२. घटादि गतः परिच्छेद “स्व पदसे E करना चाहिए । घटादिसें . व्याबद्दारिकेसत्ताक 
देशादि-परिच्छेद रहता है, उनमें व्यावहारिकसत्तांक RSE (उक्त परिच्छेदःशज्यत्व ) नहीं 
रहता, क्योंकि एक ही घटमें जेसे समानसत्ताक घटत्व और घटंत्वाभाव दोनों नहीं-रहःसकते, चेसे 
हो एक ही घटमें समानसत्ताक परिच्छेद और परिच्छेद-शून्यत्व नहीं रह सकते - 

आत्मा हो परमार्थ वस्तु है। वह अपरिच्छिन हे। अतः जिसको सत्ता उससे न्यून ( थोड़े 
देशकाल या वस्तुमे रहनेवाठी ) है वह पदाथ परिच्छिन्ष-है । उस 'परिच्छिन्नताका अभाव हो यहाँ 
“भाव? शब्दका तात्पर्ये माना गया है । 


SU 
= 


oe श्रीमद्धगबद्वीता = ar 


AAA 


थाचारम्भगं विकारो नामधेयं रुत्तिकेत्येच सव्यस (aio 3३1४ J इत्यादिश्वुतिस्तु see 
लमन्विच्छा द्विः = 


ब्यभिचारिणो ara द्यति 1: ARTE शुज्ञेनापो मूळमन्विच्छारि : 
शकेन तेजो सूलमन्तिच्छ तेजसा da a सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः सव्मतिष्टाः (go ६।८।४) इतिः af: सर्वेषासपि विकाराणां aft seat quate - 
(४) सत्त्व च न सामान्यं तत्र मानाभावात्‌ | पदाथमात्रसाधारण्यात्सव्सदिति- प्रतीत्या द्रव्य 
गुणर्क्ममात्रब्च्तिसस्वस्य  स्वानुपपादकस्याकल्पनात्‌। वेपरीत्यस्यापि सुवचस्ात्‌। एकरूपप्रतीतेरे 
कृरूपविषयनि्ाद्यत्वेन aaa स्वरूपभेदस्य च कल्पयितुमनुचितत्वात्‌।- व्रिषयस्याननुगमेऽपि 
प्रतीत्यबुगमे जातिसात्रोच्छेदप्रसङ्गाव्‌। तस्मादेकमेव सद्वस्तु स्वतः स्फुरणरूपं ज्ञाताज्ञातावस्थाभा~ . 
सक स्वतादास्म्याध्यासेनः सवत्र सब्धवहारोपपादकस्‌ 15 सन्घट इति प्रतीत्या तावस्सङ्ध्बक्तिमान्रामि- 


सत्वं नाम धर्मः कल्प्यते किं तु सति धर्मिणि दरव्याद्यभिन्न 
च्यासिकमित्यन्यत्‌। तदुक्त वार्तिककारेः = 


हे fen वाणीका विलास और नामंमात्र-हे; RELA HA Ea 
परिवर्तनशील -बिकारमात्रको ऋणीका विलास: बताकर fread FERE | त्तथा 


Lara! अन्नरूप अंकुर (काय) से -उसकेः मूलः( कारण ) जलक्री शोध कर, 
22 जलरूप-अङरमें.उसके. मूल तेजी TI A तेजरूप अंकुरसे . 
उसके-मूलःसतूकी शोध कर, सोम्य ga सारी -्रजाका मूल सत्‌ हे; यह: 


डय आधार है? यह‏ ید 


( १) तथा सत्त्व सामान्यका नाम नहीं हे; क्योंकि इसमें कोई प्रमाण 
पदार्थमात्रमें सामान्यभांवसे. रहनेवाली 'सत्‌-सत? ऐसी FARR STE गुण और 
कर्ममें ही रहनेवाला-सामान्य-नहीं मान सकता, - क्योंकि उसके द्वारा -सतकी सिद्धि 
नहीं हो. सकती। इसके बिपरीत - पदार्थयातरमें सत्‌ ही सामान्य हे-यह f 
सरलतासे कहा जासकता है} एकरूप प्रतीतिका एकरूप बिषयसे.ही हो सकता 
कल्पना-करनी अनुचित ही है 
एकरूपता स्वीकार करोगे तो 
। अतः ज्ञात और अज्ञात विषयको 
स्फुरणरूप एक ही BEE हे, जो भपने-तादात्म्याध्याससे 
SA सङ्गम व्यवहारकी साधक है । “सन्‌ घट? (घट सत्‌ हे ) इस अवीविसे घटसे 
और घटव्यक्तिकी -अभिन्नता -ही. दृष्टिगोचर होती है, नकि घटदि-व्यरक्तियोंके साथ 
सत्तासामान्यकी مت‎ क्योंकि अभेदप्रतीत भेदमें रहनेबाले a निर्वाहकः 


5 سور و‎ सा - 9. यहाँ स्व? qe सत्‌ = UL : अतोतिका अहण -किया जाता- 
399155 ( निर्वाहक ) द्रव्यगुण-कर्ममात्र रत्ति सत्ता नहीं हो सकती; क्योंकि = = = 
सन अभानः सन प्रकार सत्यतीति सामान्यः विशेष और श्रभावमे भी है; किन्तु wet => 
जाति नहीं मानी जाती, अतः यह सत्ता जाति सत्मतीतिकी उपपादक नहीं, ग्रनुपपादकःहे । 5: = 


ae 


नही कती इसी जर و‎ शण सतर 
घर्मियोंमें कई ae नहीँ 


ती a ۱ و‎ नेके भी. 
en 
भी देश या कालमें-जो घट नहीं हैं, उन पट आदिसें >) (१) इस प्रकार जैसे किसी भी देश या कालमें'जो घट नहीं दे, उन पट आदिमे 


१. यहाँ जो प्रसंग हे वह “सतं? और स 1 5 बिः 
aa होना--उसकां a Sl यह सर्वत्र अनुस्यूत. 3۱ ऐसा: कोई देशकाल या वस्तु 
नहीं हो सकता जिसमें होनापन न हो इसल्यि-सत ही उसका शिष्टान हे । इसके विपरीत “सामान्य” 
एक धर्म है जो एक ही प्रकारके द्रव्य, “गुण या कियामें रहता हे जेसे घटत्व यह धमे प्रत्येक घट 
af रहता है, अतः एक घटको जान लेनेपर घटत्वका बोध हो जानेसे सभी घट जाने-जा सकते 
हैं। इसोको 'जाति? भी कहते हैं। इसके ज्ञानके लिये व्यक्तिका TAT आवश्यक दे, किन्तु सतके' 
ज्ञानके लिये किसी भी व्यक्तिके ज्ञानकी आवश्यकता नहीं हैं । इसके सिवा जातिका عفد‎ व्यक्ति- 
_ उसमें वढ समवाय ( नित्य ) सम्बन्धसे रहती है किन्तु सत व्यक्ति और जाति ET अधिष्ठान 
है, उसमें वह सारा प्रपश्च तादात्म्यभासे अध्यस्त हे । जातिका व्यक्तियेसि नित्म सम्बन्ध होनेपर 
भी भेद हो है, किन्तु सत्ता तो व्यक्तियोंका- स्वरूप हैं; उसका उनसे न कोई सम्बन्ध है और न 


कभी भेद ही । 


एवं कस्मश्रिद्देशे काले वा ध्टस्यान्यत्रावटत्वं oe acer 
(1 एवं RA काळे वाऽसतो देशान्तरे = a 


_ घटज्ञान नष्ट हुआ? इस प्रकार उसकी प्रतीति होनेके त और नाशवाला होना 
_ चाहिये | इसी तरह भैं घटको जानता हँ” ऐसी प्रतीति होनेके कारण ज्ञानंकी साश्रयतः 
ओर सबिषयता भी सिद्ध होती है । ऐसी स्थितिमें स्फुरणकी देश परिच्छिन्नता 


करके nn 3 कहते ۰ ES = = aS 
से यह सब व्याप्त हे उस सतको तुम अविनाशी समझो क्योंकि 
इस अव्यय सतका विनाश कोई भी नहीं कर सकता ॥ १७॥ ] es 


1 RA सत्‌ नसे मिन माननेपर संदधिकरणक Seal नियोजित BE आए माननेपर सद्धिकरणक भेदकी प्रतियोगिता रह जानेके कारण 


उसमें-मिथ्यात्व मानना पडेगा । - 


- = *- TAF: क्रिया ज्ञेयाः--इस नियमे अनुसार ज्ञान ‘ar धातुका ad होनेसे :क्रियारूप है; 
क्रिया aaa उत्पत्ति और विनाशवाली होती हे। | 


Fis 


अनुभूयमान शब्दके उत्पाद और 
Are ( जिसे ना 


۱ कै यदि. उत्तिगत परिच्छेदका आरोप-ज्ञान ( चैतन्य ) में कर लिया जाय, तो कोई क्षति नहीं । 


आरोपित सर्पसे ta विषेली नहीं होती, ऐसे. ही आरोपित परिच्छेदसे-अधिष्ठान -चंतन्य परिच्छिन्न 
TRUE er > >>> en ae 


mn 


आकाशके उत्पत्ति और नाशकी कल्पना नहीं हो सकती | AEA 
है; तो भी उसके आश्रयरूपसे भासता दै, क्योंकि उसकी वृत्तिका 


ध्यास है। सुपुमिमे अदंकारका अभाव रहनेपर = 
भासक चेतन्य = होता रहता हे | यदि ऐर 


क्षणमें उनके अज्ञानकी Agata प्रसंग भी उपस्थित हो. am) इसी प्रकार 
2 ३. यदि अन्तःकरणकी et चैतन्य ` ज्ञानकी व्यज्ञक 2, तव- RR उत्तिके न होनेसे 


ज्ञानका प्रकाश न होगा, अप्रकाशित ज्ञानके होनेमें वहाँ कोई प्रमाण - नहीं, अतः ज्ञान परिच्छिन्नः दो 


जाता--इस शंकाको दूर करनेके लिए कहा-_सुपुप्तावहक्काराभावे5पि? । अर्थात्‌ - BRR अन्तःकरणको 
वृत्ति न दोनेपर भी ज्ञानका सद्भाव मानना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञानका भान किससे होगा १ :: . 


जन्तवः (गीर ७1१७ 2: ۳۲۱ ata विशुत्वं सिद्धस्‌ ame श्रुति: ٩ 
विज्ञानघन एव? (बह २1४1५२.) इति सव्यं ज्ञानमनन्तम?. (Jo २1५ > इति च. sre 
महर्वमनन्तत्वं चः दशयति 1. महृस्वं  स्वाध्यस्तसरव॑संवन्धित्वमनन्तस्वं त्रिविधपरिच्डेदशून्यश्वः 


वगपर अज्ञानकी कल्पना नहीं की जा सकती; क्योंकि जिसके आवत और अनारत होनेपर को? 
बिशेषता تسود‎ आरती ê eR वस्तुपर € AAT ( अज्ञान ) को कल्पना को जाती है ॥ दीपकके 
TER होनेपरःघटादिका भान नहीं होता और-अनाश्रत्त होनेपर घटादिका भान होता है; अतः प्रदीप 
अक्राशपर आवरणको कल्पना होती है ।: घटादिके مود‎ और अनाउत -होनेपर कोई विशेषता 
दृष्टिगोचर नहीं होती, अतः-घटादि पर आवरण ( अज्ञान ( की-कल्पना नहीं होती । यद्यपि प्रदीपादिके 
REAR भी-घट यदि बन्नादिसे आद्रत हो तो प्रकाशित नहीं होता AR आदत न होनेपर प्रकाशित 
होता हे । तथापि यह विशेषता भी. प्रकाशके Fas और AIT DA ही होती है--घटका 
आवरक ( आच्छादक ) वस्न घटतक प्रकाशको पहुँचने नहीं देता; अतः az प्रकाशका हो आवरण 
दै घटका नहों । इस - प्रकार चैतन्य अकाशके आगत आर. अनावृत होनेपर विशेषता ( जगतका 
अभान और भान ) स्पष्ट परिलक्षित होती हैं, अतः उसपर हो अज्ञानकी कल्पना क्री जाती है । 

FT स्वगत अज्ञातवका भी; भास्क हो- जाता- । و موه‎ अज्ञातत्व ही बन.सकता 
है और न उनसे उस EFI 


LA 


Sa इदं नामः रूपं कम! ( ३६१) 


संस्कारांका शेषभूत जो अव्याकृत 
एक ही आत्माके शरीर हें- 

तिने कही हे | अथौत्‌ इस प्राणमय 
सत्यज्ञानादिलक्षण देहा हृदयाकाशमें 


२१३७) इति AREN HATE । 
कृटस्थनित्यस्वं 3 परिणामिनित्यत्वं यावत्काळस्थायिस्वं चेल्यमिप्रायः-1 


इस प्रकार इसका अर्थ लगाना चाहिये । zei 
छिपा हुआ; सवेव्यापी, समस्त भूतोंका अन्तरात्मा; 
साक्षी, चतन्य, केवल :( अद्वितीय ) 


सिद्ध करनेवाले (वायुथान्तरिक्षे चेतद्सतम्‌ आदि ) प्रमाण विद्यमान हैं 1 इसपरः सिद्धान्तीने कहा 
है--यावद्विकार तु विभागो AAT ( ब्र सूर UUs) अर्याद. जो: कुछ भी घट-पट आदि 
विकार जगत्‌ है, उसका अपने अन्यूनसत्ताक TR विभाग ( भेद या वस्तु परिच्छेद ) मानना- 
पड़ेगा, क्योंकि लोकमें ऐसा ही देखा जाता Fi फलतः: जहाँ-बहाँ ऐसा भेद देखा जाय, उसका 
विकार (जन्म) ही मानना चाहिए । आकाश भी अपने अन्यून सत्तावाले घटादि से भिन्न होनेके 
कारण विकृत या जन्य हो सिद्ध होता हे । Ae भी घटादिका भेद अवश्य हे, किन्तु घटादिको 
व्यावहारिक सत्ता मानी जाती हें, पारमर्थिक नहीं, अतः वे ब्रह्मकी अपेक्षा न्यूनसत्ताबाद्धे ही हे, 
उनका भेद विकारका.स।थक नहीं होता । हाँ, आकाशको नित्य बतानेवाले वाक्योंका तात्पर्य आकाशकी 
चिरस्थिरतामात्र वतानेमें है । यहाँ “कारणकायेबिभागाद्‌विभागाद्‌ वेश्वक्प्यस्य' ( सांख्य० १५ ) में 
कथित कारणसे कार्यका आविर्भावरूप - बिभाग बिवक्षित नहीं प्रतीत होता, क्योकि इसी सूत्रमें भगवान्‌ 
भाष्यकार- कहते हें --।वभागव्याकाशस्य पृथिव्यादिभ्मोऽवयम्यते ।! -“आत्माप्याकाशादिश्यों विभक्तः । 
अतः उक्त “विभाग” पद भेदका हो वाचक हे | 

२. आकाशादि जितना विकार हे उस सभौमे ब्यबहारिक भेदके समान विभाग देखा जाता हे । 


1 > घटादिका ज्ञान- होनेपर आत्माका ज्ञान होता हो है, यह 
मतः ताकिकोंको भी मानना- पड़ेगा, क्योकि ये लोग जज اج سینت‎ rn 


सुख्यतया-बिषयः करनेवाले ज्ञानको 'समुहालम्बनज्ञान' तार्किक मानते हे । उनका कहना है 
आदि अनेक विषयोंके साथ चक्षुकां सन्निकर्ष होनेपर 1 1 विषर्योका ज्ञा 


कि व्यवसाय ओर. अलुब्यवसाय- दोनों ही ज्ञान हैं । व्यवसायको बिषय 
बसायगत ज्ञानत्वको विपधतावच्छेदंक मानना होगा; एवं अनुव्यवसायको AR साननेपर 


व्यवहारमें व्यवहत्तव्य घटञ्चानका ज्ञान चाहिए, अत ` अनुन्यचसाय 

होता مس‎ प्रकारके. तार्किक -वक्तव्य पर सिद्धान्तीका कहना है कि घट-ज्ञानरूप व्यवसाय जहाँ 

age? वो. यही -व्यवहत्तेव्यःज्ञान अपने और घटांदिके-व्यवहारमें- हेतु:हो जाता हैं, इससे 

पृथक अदुव्यवसायके माननेकी आवश्यकता नहीं । यदि कहा जाय कि व्यवहारका जो ज्ञान: हेतु है वह 
: व्यवहर्तव्यसे भिन्न चाहिए; तब कार्यकारेणभावमें गौरव उपस्थित होगा क्योंकि “व्यवहारका وه‎ 


गैरव a है । व्यवहारका हेतु: है--व्यवहत्तव्य-ज्ञान, व्यवहत्तव्य-ज्ञान में रहनेवाली हेतुताका 
sm तका ल यहाँ अधिक देना पड़ता हो >: त 
ات‎ पुटानां समाहारः त्रिपुटी तद्विषयकः अत्यक्षबादी प्रभाकर दे। अर्थात्‌ अभाकरके 


2.1 अभाकरके मत बहा हात अपना भासक है, अतः आसने fame GA tn भासन क्रियाका वही ज्ञान कर्ता भ 
होता है और कर्म भी, जो कि विरुद्ध हे, क्योकि किसी क्रियाका कर्ता और कर्म एक पदार्थ a 
आरोहण कियाका कर्ता देवदत्त यदि कमे भी हो जाय, तब A वक्षमारोहतिः के समान *देवदत्तः 
स्वमारोहति' भी प्रयोग-होने लगेगा । अतः कतृंकर्मभावका बिरोध होनेके कारण प्रभाकरसम्मत 
आत्माका भान नहीं हो सकता। - _ 

> २. एकत्र संछिष्ट होना या एकरूपतापत्तिका नाम एकलोलीभाव हे । उपाधियोंके एकत्र हो ` 
जानेपर उपहित वस्तु-भी परथक्‌-पयक्‌ नहीं रहती। जेसे गुफामें यदि घट रख दें तो गुफावच्छिन्न 
आकाश और घटावच्छिन्न आकाश एकलोलीभूत हो जाता है, अैसे ही घट और अन्त 


आव 


x 
SOR 


۱ श्वत अथोत्‌ सदा रहता 
यदि क्षीण नहीं होता तो बढ्ता 


भूत्वा ( भूत्वा) भूयो न भविता 
आपत्ति से बचा ST सकता है | 


Re 
बृद्धि, परिणाम, अपक्षय और नाशरूप छः भावविकारा में सत्ता और विपरिणाम को छोडकर चार 
विकारों का ही यहाँ निरास इसलिए किया गया हैं कि सत्ता जन्म के अन्तगत शा जातो हैं और 


विपरिणाम बिनाश में अन्तर्भुक्त हे, अतः जन्म विनाश का निराकरण कर देने से ही-उनका सी 
, निराकरण हो जाता - SEIEN Fo E 


sk 


इस वाक्यसे तो भगवानने युद्ध करनेकी भी 


निराकरण दो Lt तो कर्ममात्रमें समान ©, इसलिये ag 


ह 
__जिस प्रकार पुरुष पुराने बखोको छोड़कर दूसरे नये वख ग्रहण करता 
- है उसी प्रकार | a a भीष्मादि ] देही भी ] आयु और तपके 
कारण कृश हुए ] इन जीणे शरीरोंको छोड़कर-[ गर्भवासादि क्लेशके बिना ही ] नवीन 
घारणकर लेता है || २९॥] - -- 
= = ) जिस प्रकार पुरुष पुराने वस्रोको त्यागकर निर्विकार रहते हुए ही नये कपडे 
पहन लेत। है? इतना-कहनेसे भी यहाँ निवोह हो सकता था; तो भी “अपराणिः ऐसा जो 
विशेषण दिया गया है वह उन नवीन اوه‎ अतिशय उत्कष प्रकट करनेके लिये है = 
“जिस प्रकार निकृष्ट वरको त्यागकर पुरुष उत्कृष्ट AS धारण कर लेता हे 
कहनेसे इस कथनमें औचित्य आ जाता है । इसी प्रकार देही अथोत्‌ कृष्ट धमका अनुष्ठान 
करनेवाले देहसे युक्त मीष्मादि अपने चिरकालसे उपाजित घर्मफलके भोगके लिये जीणे= 
आयु और तपके कारण कृश हुए इन भीष्मादि रारीरोंको त्यागकर दूसरे सर्वोत्कृष्ट देवादि 
शरीरोंको सम्यक रूपसे प्राप्न हो जाता है, अथोत्‌ उन्हें गर्भवासादि क्वेशके विना ही 
: आप्त कर लेता हे । “पितर, गन्धर्वे, देवता, प्रजापति या ब्रह्मासे सम्बन्ध रखनेवाला 
> नवीन और विशेष सुन्दर रूप घारणकर लेता है” यह श्रुति भी ऐसा 
2 
(३) यहाँ कहा यह गया हे कि भीष्मादि आजीवन घमोनुष्ठानके केरासे ही 


ठिन्दन्ति अ. नदन्ति शस्राणि नेनं दहति पावकः । 
REAM न शोषयति मारुतः ॥ २३.॥ 


जजेर शरीर दो रहे हैं और बतेमान शरीरका पात. हुए बिना वे अपने धमोनुष्ठानका 
फल भोगनेमें भी असमर्थ हें | यदि घमयुद्धके द्वारा उनके स्वर्गके प्रतिबन्धक जर्जर 
शरीरोंको गिराकर दिव्य देहकी प्राप्ति करानेसे उन्हें स्वगेसुख भोगनेके योग्य कर दिया 
जायगा तो यहै तो तुझसे उनका बड़ा उपकार ही होगा। दुर्योधनादिको भी स्वर्ग भोगने 
योग्य देहकी प्राप्ति करानेसे तुम्हारा बड़ा उपकार ही होगा | इस प्रकार जो अत्यन्त 
उपकार करनेवाला है उस युद्धमें तुम अपकारकत्बका भ्रम मत करो | इस तरह “अपराणि 
अन्यानि संयाति? इन तीन पादोंके कारण भगवानका ऐसा ही अभिप्राय समझें आता 
है| इस 223 द्वारा आत्माका अबिकारित्व प्रतिपादन किया गया है-यह प्राचीन 
आचायाँकी व्याख्या तो बहुत स्पष्ट ही हे ॥ २२॥ 
` )1( जिस तरह घर जलनेसे इसके भीतर रहनेवाला पुरुष भी जल जाता है 
बेसे ही देहका नाश होनेसे उसके भीतर रहनेवाले आत्माका नाश क्यों नहीं होता ?? 
ऐसा कोई कहे, तो भगवान्‌ कहते हैं-- 


Larra आत्माको शस्र काटते नहीं हैं, अम्नि जलाती नहीं है, 


= नहीं हे और वायु सुखाती नहीं हे ॥ २३॥ ] 


- 3. कुछ आलोचक-विद्वानॉने कहा हे कि इस श्लोकका मधुसूदन सरस्वतीकृत अवतरण और 


wa दीनों प्रकरण-विरुद्ध और प्राचीन आचार्योपर किया गया कटाक्ष भी असंगत हे । इस श्ळोकसे 
GS घातयति हन्ति क» “न हन्यते हन्यमाने TR TF हन्ति न हन्यते’ आदि-आदि वाक्य 
तो यही सिद्ध-कर रहे हैं. कि जेसे भी हो, अर्जुनको gat प्रवृत्त करना है । इस समय भगवान्‌ 
कृष्ण अजुनके सभी सन्देहांको मिटाते जाते हैं । अर्जुनको यह सन्देह क्यों नहीं हो सकता कि मैं 
जानता हँ-- भीष्मादिके शरीरोमें विराजमान आत्मा अनश्वर ओर अविकारी है, किन्तु मैं इनके 
तपःपूत आदशे कलेवरांको केसे नष्ट करूँ ? यदि यह सन्देह हो सकता है, तब इसका निराकरण भी 
आवश्यक है । इस श्लोकसे उसका निराकरण श्रप्रासंगिक क्यों? यह तथ्य है कि कोई भो वस्न 
अपनी जीर्णावस्थाकी अपेक्षा नूतनावस्यामें अच्छा ही माना जाता है। यहाँ चावलोॉकी चर्चा नहीं 
चल रही है, किन्तु पुरातन ía पुरातन शरीरा और नूतन वल्नोंको नूतन शरीरोंका स्थान दिया 
जा रहाप्है। मधुसूदन सरस्वतीने इसे गहरी TER देखा; उन्हें नया प्रकाश मिला, वह aa 
स्तुत्य है । -प्राचीन Rara सरस्वतीजीने कटाक्ष नहीं किया, केवल इतना हौ कहा है कि उनकी 
व्याख्या बहुत स्पष्ट है । 


en = (१) इस प्रकृत आत्माको शख = अत्यन्त तीच्य खड्गादि छेदन = अँघयव- 


द्वारा अलग-अलग नहीं कर सकते soe वेगवान्‌ होनेपर भी गीला करके इसके ES 


ES सकती | इसी प्र 

टला यही e E E‏ ی 
ee प्रसंग होनेके कारण उनका अलग-अलग अनुवाद करके‏ | 
लेना चाहिये प्रथ्वी; जल; अग्नि और वायु--ये चार भूत ही‏ : 


۴ वायु अत्यन्त प्रबल होनेपर 1.1९ 


> 3 इन्हीसे : Ses इसलिये उन्हीका उपन्यास किया गया है; आकाशका उल्लेख 
नहीं = गया ॥ २३ tl 


= = ) were उसके नाशक होनेका सामथ्यं नहीं 5-5 सिद्ध होनेपर 
_ उसके शब्लादि द्वारा नाशकी अयोग्यतामें कारण बताते हैं 


| छोकाथः--यह आत्मा काठे जानेके अयोग्य, जलाये जानेके अयोग्य, भिगोये 


| जानेके अयोग्य और सुखाये जानेके भी अयोग्य हे. क्योंकि यह नित्य, व्यापक, अविकारी, 


> وج‎ और सर्वदा एकरूप रहनेवाला हे ॥ 1] 


5 काटे जानेके अयोग्य == = इसे = = = 
` अयोग्य है इसलिये अभि इसे जला नहीं सकती, -चूंकि भिगोये 
= ये जल इसे [ भियो नहीं सकता ओर चूंकि सुखाये जाने के अयोग्य 
al La सकती--इस प्रकार क्रमशः इन्हें लगा लेना चाहिये | 

ae तथा यह आत्माके अच्छेद्यत्वादिको निश्चित करनेके 


A 


र = =). इस ( २३ बें) मे जक, तेज और वायुका निर्देश पावकः आपः और मारुतः पदोसे SS es 


किन्तु एथिवीका किस पदसे १ इस प्रश्नके उत्तरमें आदरणीय बच्चा माने कदा दै 


ST > 7۳ अविकारी है इसलिये eae 2۱ 
गया। ओर यदि यह चल = क्रियावान्‌ होता 


ee इसलिये विकारी नहीं है। इससे 
आत्माके संस्कार्यत्वका निराकरण हो गया। पूर्व अवस्थाको विना छोड़े किसी दूसरी 


अवस्थाको प्राप्त होता ही विक्रिया. कहलाता हे; तथा अवस्थाकी एकता रहनेपर भी 


` चलनमात्रका नाम क्रिया है-यह विक्रिया और क्रियाका अन्तर है। ऐसा 
۱ इसलिये सनातन--सर्वदा एकरूप है। अर्थात्‌ यह एकरूप हे । अर्थात्‌ यह किसी भी > > त 


4. सब चार प्रकारको कियाएँ-होती ह 


— प्राप्ति, संस्कृति और विकृति ( “अग्नीनाद 


de वाक्यसें विहित.) आधान कर्मके द्वारा श्रोत Bra उत्पत्तिको जाती हे, ( “स्वाध्यायो5ध्येतव्य 


3 = विदित ) अध्ययन कमके द्वारा स्वाध्याय ( वेदको अपनी शाखा ) की प्रापि को जाती है 1 


_ (FREER आदि वाक्योंसे विहित) प्रोक्षण आदि संस्कारोसे त्रीहि आदिका संस्कार किया जाता 
हे एवं ( “त्रीहीनवहन्ति' आदि वाक्योंसे विहित) अवघात आदि कर्मोसे जीहि आदि का विकार (छिलके 
उतारकर चावळ बनाना) किया जाता है । इस आत्माकी उत्पत्ति नहीं को जा सकती क्योंकि उत्पत्ति 
उसी वस्तुकी हो सकती है, जिसकी पूर्वकोटि या mar प्रसिद्ध हो अत्येक अनित्य वस्तुको दो 
कोटियो होती हे--भाव और अभाव । अभाव दो प्रकारका होता है--वस्तुकी उत्पत्तिसे पूर्व अभाव 
( नेयायिकगण इसे ग्रागभाव कहते है) और वस्तुके नष्ट हो-जानेपर अभाव ( जिसे नैयायिक e या 
'्वंसाभात्र कहा करते हें) । प्रागभावक्रो पूर्वकोटि तया east अपरकोटि कहा जाता है । आत्मा 
नित्य है, अतः इसकी AE और अपरकोटि न होनेसे उत्पत्ति नहीं कौ जा सकती । इसी प्रकार 
आत्माकी राति, संस्कृति और विकृति भी नहीं हो सकती | = 


२. जो-जो विकार या_ कार्यरूप पदाथ हें उन सभीमें विभाग ( विभक्तत्व या परिच्छिन्नत्व ) 


रहता है । :: 


रे. यदि आत्माकी उत्पत्ति होती, तब आत्मा उस उत्पत्तिरूप-कियाका कर्म कारक (उत्पाय) 


विकार्ये होता।- 


होता। इसी अकार प्राप्ति होनेपर आत्मा प्राप्य, संस्कृति Mar संस्कार्यं और विकृति होनेपर पर 


१४ गी० 


ae -तो शब्रादिकों सत्ता और स्फूर्ति देनेवाला 
अतः अभिप्राय यह है कि शख्रादि इसे 


यहाँ जिससे प्रदीप्त होकर सूर्य तपता हैं? इत्यादि. 


; प्रदशन ५ क्योंकि गीताके प्रथम छः अध्यायोंमें + 
3 = = ی‎ चर्चा नहीं की on सकती । इसी अकार मधुसूदन सरस्वती 
न „अयं तु शस्रादीनां सत्तास्फूर्तिप्रदत्वेन तत्मेरंक- 
RI: 2- यह कथन भी असंगत हे, क्योकि 
स्थित लोहा भी. gat काटा जाता हैः। यहाँ विचारणीय यह है कि उस श्लोकमें आत्माको 
नित्य, सर्बंगत, स्थाणुः अचल ओर सनातन कहा गया है । इसमे प्रमाण क्या है £ ऐसे प्रश्नके उत्तरमें 


उचित शरुतियोंका प्रदर्शन अनुचित क्यों १ सब व्याख्याताओंका दृष्टिकोण एक हीं रद्दे--यह आवश्यक 


है, इसके अनुसार गीताके प्रथम घटकमें तत्पदार्थका निरूपण क्यों न aa far जाय ? 
[यह भी ره‎ रखना हे. कि इस श्लोकके -“स्थाणु' आदि की व्याख्यामें भेदवादियोंने ca ai 


1 


र विदित्वेनं नाबुशोचि ۳۳ وس‎ = ۱ 
aña भवति.स॒प्रत्यक्षत्वाद्वयक्त इत्युच्यते = अयं तु : 

अतो न प्रत्यक्षं तत्र च्छे्त्वा दिग्राहकमि्यर्थः। | AS 
(२) अव्यक्षाभावेऽप्यनुमानं स्यादित्यत आहः دس‎ रि Easton sae 


पदार्थों 


मतका: निराकरण किया था.। उनका खण्डन और शांकर मतका व्यवस्थापन FRE लिए अत्यन्त 


उपयुक्त Ra स्तब्धो दिवि ar श्रुतिका उल्लेख ` करके भेदवादियोंका मुख बन्द किया गयाः 
है) ज्द्सरे ARE जो किया गया था कि श्रमे स्थित लोहा मी शद्धसे कट जाता है। अवश्य = 
जाता है». किन्तु उसो هه‎ -दूसरेसे कट सकता है । छेनोकी धार कितनी तेज क्यों न हो, 
उससे उसको ही धारका सोहा. कंसे केटेगा ? आत्मा तो सब शस्रोंकी धार है, उससे उसे काटनेका 
सामथ्ये किसमें है १ 

१, ज्यायदशेनमें . अनुमांनके तीन भेद किये गये. है--पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतो ez 
ARA) ı जहाँ अन्यजातीय व्यापककी-व्यासिसे अन्यजातोय साध्य सिद्ध किया जाता 
है, उसे GRA अनुमान कहते है, जेसे इन्द्रियविपयक अनुमान--'्यादिजञानं सकरणकं 
क्ियात्वात:छिदादिवत? । यहाँ fea हेतुसे इन्द्रियजातीय साथ्यकी सिद्धि करनी है; किन्तु 
जातीयको व्याप्तिका कियात्वमें दशेन नहीं हुआ, अपितु वास्यजातीयकी هه‎ छेदन क्रियामे देखो 
tl उसके बळपर इन्द्रियज्ञोतीय करणका अनुमान किया जाता Ê U इस प्रकार इच्द्रियमें 5 


` विषयत्व होता है । 


۲ TURA कार्य होता है--रूप-दशन- 2 £ 
) उपलि नही हो सकती, इस mare ।. 


جو 


गति भौ बहोतक हे, जहाँ प्रत्यक्ष प्रदत्त हो सकता है | 
जाता है। Saat सहायक सामग्री होती है: 


सहायक न 
_ नियम, Re را‎ तात्पये-प्राहक RR इनकी सहायतासे वेद आत्माको अच्छेय, 


` अव्यक्त ही बताता है। 


इत्यादि आघे श्लोकसे भगवान्‌ उपसंहार | दह इस 1 
. शोकके कारणकी निवृत्ति करनेवाला हे, अतः वह ज्ञान प्राप्त 


शक्तिका प्रह (ज्ञान ) होता है; उसी शब्दसे | 


9) एवं وی‎ Rê निविकास्खे च सिद्दे शोको नोपपन्न इत्युपसं- 
हरति-तस्मादित्यधेन एतारशात्मस्वरूपवदनस्य शोककारणनिवतंकत्वात्तस्मिन्स का ada 


प्रकारके आत्मस्वरूपका 2 


होनेपर तो कार्यका अभाव = अनिवार्य 


नवीन देह और इन्द्रियोंसे 
Ea आदिसे बिच्छेद होना 


4. विज्ञानवादी बौद्धोंका कहना है कि आत्मा भी घट आदिके समान विज्ञानका परिणाम हैं-- 
3 आत्मधर्मापचासे हि विविधो यः प्रवतते। ` 
विज्ञानपरिणामोष्सो परिणामः स च त्रिथा ॥ ( त्रिशिका १ ) 


दूसरी बात यह भो है कि प्रत्येक पदाथ अपने नाशमें हेत्वन्तर कौ अपेक्षा नहीँ करता, म 
नाश प्रतिक्षण होता रहता हे! = 


a इृत्यपरे। नित्य. एवाउंडमा जायते त्रियते चेति 
पूर्ववेहेन्द्रियादिसंबन्धः । एवं मरणमपि पूर्वदेहे- 


तथाऽपि तं महाबाहो च॑ 

(3) अधेति RI A E = = 
सामर्थ्यान्मदु पच्चानङ्गघीकारेण पक्षान्तरमभ्युप प्यनित्यत्वपक्षमेवा लिका Ben = 
nn ویو‎ सन्यसे । वान्दे । चणिकस्वपचे नित्यं प्रतिक्षणं पक्षान्तर आवश्य- 
जातोऽयं खृतोऽयमिति लौकिकप्रत्ययवशेन यदि कल्पयसि तथा5पि हे महावाहो 

== تور‎ कुमताभ्युपगमात, सवय्येताइषी कुदृष्टिन संभवतीति सानुकम्पं वा । एवम्‌-- 
— na ad और अधर्मजनित होनेके कारण ا‎ त होनेके कारण अपने नित्य आधारमें 
आत्मामें तो कृतनाश ओर HR | का 


होनेके a मेरे 
भी 
E == | यहाँ ar शब्द और? अर्थमें है। तात्पय यह है कि यदि तुम 
इसके जन्म और -नाशकी क्षणिक पक्षमें नित्य यानी प्रतिक्षण ओर दूसरे पक्चोंमें 
आवश्यक होनेके कारण “यह उत्पन्न हुआ हे; यह मरा हे? ऐसी. लौकिक प्रतीतिके कारण 
a हो = हे पुरुषाम्रणी ! “ऐसा कहकर 


१. 'पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः, CAT सू १।१।१९ ) इस gad भाष्यकार (श्रीवात्स्यायन 
महिने कहा है कि भ्रेत्य-मरकर भावः-जन्म लेवेका नाम प्रेत्यभाव हे । नित्य आत्माका पुराने शरीर 
_ से सम्बन्थःविच्छेंद करना मरण और नूतनः शरीरके साथ सम्बन्ध जोड़ना जन्म हे । कुछ भी हो. 
नित्य आत्माका-जन्म-म॒रण नेयायिक मानते RI यही जन्स-मरण मुख्य हे । जो लोग शरीरके जन्म 
मरणका व्यवहार-मात्र आत्मामें करते हे, वे आत्मामें गौण जन्म-मरण मानते दे । 


साडुवादमधुसूद्नीव्याख्योपेता १११ 


“अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम? ( गी० ee) इत्यादि यथा झोचसि مس‎ 
za स्वयमपि र्वे ताइश एव सन्नोहसि योग्यो न भवसि | क्षणिकत्वपक्षे SS 
दशेने न संभवतीत्यथः 1 क्षणिकत्वपक्षे च दृष्टमपि दुःखं न संभवति वन्थुविनाशद्शित्वाभावा दिव्यः 
freq | पत्चान्तरे ष्टदुःखनिमित्तं शोकमभ्यनुज्ञातमेवंकार: । दृष्ट. खनिमित्तशोकसंभवेउप्यदृष्दुःख- 
निमित्तः शोकः सवंथा नोचित इत्यर्थः प्रथमःछोकस्य ॥ २६ ॥- 
۱ (9) नन्वात्मन आभूतसंप्लवस्थायित्वपत्ते नित्यत्ववक्षे च द्टाट्दुःखसं भवात्तद्भयेन शोचा- 
„at = 3 TEA शोचा. 
en TE ee जन्म मृतस्य ۱ 
तस्मांदपरिहायंऽथे न त्वं शोचितुमहसि ॥ २७ ॥ 
(२) हि यस्माजातस्य स्वकृतधर्माधर्मा दिवशादव्धशरीरेन्द्रियादिसंवन्धस्य स्थिरस्याऽऽत्मनो 
ga आवश्यको सत्युस्तच्छरीरादिविच्छेदस्तदारम्नककर्मक्षयनिमित्तः संयोगस्य वियोगावसानत्वात्‌। 
तथा धुवं जन्म AA च ग्राग्देहकृतकर्मफलोपमोगा्थं सानुझयस्येवः प्रस्तुतस्वान्न जीवन्मुक्ते *ब्यभिः 


ster हमने बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय किया हेट--इस प्रकार शोक करते हो, 
सो ऐसे होकर तुम्हें स्वयं ही इस तरहका शोक करना उचित नहीं है। क्षणिकत्व cat 
देहात्मवाद TH तथा देहके. साथ ही आत्माके जन्म और नाश माननेके- पक्षमें 
जन्मान्तरका अभाव होनेके कारण पापकाः भय तो हो नहीं सकता; और तुम पापके 
अयसे ही शोक करते थे; सो उसकी इस प्रकारके दर्शनोंमें सम्भावना नहीं हे--ऐसा 
इसका तारप्ये है | क्षणिकत्व पक्षमें इतनी विशेषता और भी हे कि उसके अनुसार 


` बन्धुविनाशको देखनेवाले आत्माका दूसरे ही क्षणमै अभाव हो जानेके कारण दृष्ट = añ 


भी सम्भावना नहीं हे | दूसरे walt दृष्ट दु:खजनित शोक स्वीकार करनेकी दृष्टि 


a 
_ 'एब? शब्द दिया हे । अतः दष्टदुःखजनित शोककी सम्भावना होनेपर भी نو‎ 
. ज्जनित शोक तो किसी प्रकार उचित नहीं है--यह पहले शलोकका तात्पर्य है ॥ २६॥ : 


(१ ) अब यदि ऐसा कहे कि आत्माके भूतोंके प्रलयपर्यन्त रहने तथा नित्य 
रहनेके पक्षमें भी लौकिक ओर पारलौकिक दुःखोंकी सम्भावना है ही, TE भयसे 
में शोक करता हूँ-तो भगवान्‌ दूसरे श्लोकसे कहते हैं 

FREE उत्पन्न हुआ हे उसकी मृत्यु निश्चित हे और जो मरा हैं उसका 
जन्म निश्चित हे । अतः जो बात टल नहीं सकती उसके लिये तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये tt २७॥ ] 

(२) ۰ उत्पन्न होनेबाले अथोत्‌ अपने किये हुए घर्म एवं अधर्स 
आदिके कारण जिसे शरीर और इन्द्रियांका सम्बन्ध प्राप्त हुआ है उस स्थिर आत्माका 
मृत्यु शरीरके आरम्भक कर्मो के क्षयसे होनेबाला उन शारीरादिका बिच्छेद धब = आवश्यक 
हे, क्योंकि संयोगका अन्त बियोगमें ही हुआ करता हे । तथा सरनेबालेका जन्म होना 
निश्चित है | जन्म पूर्व देहमें किये हुए कर्माका फल भोगनेके लिये कर्मबासनायुक्त 


7 क्योंकि जीवन्मुक्तमे तो कमवासना ही नहीं होती, इसळिवे यदि देहपातके ena उनका 
जन्म न-हो-तो-इससे इस नियममें कोई वाधा नहीं आती । =: S 


और किसीकी oe नेमे दोष नहीं हे? गौ आदिके साथ पाठ होनेके कारण ब्राह्मण 
शब्द यहाँ न लड़नेवाले -त्राह्मणके लिये ग्रहण किया गया है--ऐसा निश्चय होता है | 
इस सब असंगका स्वधसेमपि चावेक्ष्य इस शलोककी टीकामें : स्पष्टीकरण किया जायगा | 
इस प्रकार युद्धरूप विषयमें, जो अग्निहोत्रके समान विहित होनेके कारण अपरिहाये है = 


टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसे न प्रत्यायका प्रसंग उपस्थित होता है; 
FE अद्ृष्टढुःखकेः भयसे भी शोक करना उचित नहीं है--इस प्रकार पूर्ववत्‌ 


चाहिये 

(२) यदि जो लोग युद्धस्थानमें पीठ न दिखाते हुए प्रथ्वीके लिये कपटहीन 
य यद करते ی‎ a फो जाते हैं? इस याज्ञवल्क्यके 
वचनानुसार तथा “मारा गया तो स्वग प्राप्त करेगा. और जीत गया तो प्रथ्बीका राज्य 


ara किये हुए काम्य 


rem: 


कर्मके समान होनेसे तथा तुमने युद्ध आरम्भ कर दिया है, इस दिसे इसकी अपरि अपरिहार्यता - 


_ समानहीहे ` 


` (उत्पत्तिमान्‌) भी है--अतः यह नित्यजात है। ऐसे इस. नित्य दोनेपर भी- . 
२ an pp u 
_ की व्याख्या प्रहलेकी जा चुकी हे । शेष सब स्पष्ट है | इसी पक्षमें भाष्यकी भी योजना 
- कर लेनी चाहिये॥ २०॥ _ ER 


से इसका हेतु बताते हैं। नित्यके जातत्व और सृतत्व: 


(२) इस प्रकार सभी भाँति आत्माकी अशोच्यता-सिद्ध कर दी | अब “आत्मा 


_ 0 करण है? तती 


अजुनकी आशंका का भगवान्‌ निराकरण करते है 
[ छोकार्थः--हे भारत | ये पञ्चभूतमय शरीर उत्पत्तिसे ga देखनेमें नहीं आते; - 
मध्यसें ही दिखायी देते हँ, अन्तमे फिर देखनेसें नहीं आते | तो फिर इनके लिये क्या- 
शोक क्रिया जाय ect 1 ‌1« = 
(3 ) ये प्रथ्वी आदि भूतोंके बने हुए शरीर आदिमें--जन्मसे पहले अव्यक्त 


` दिखायी न देनेवाले हैं, मध्यमें = जन्मके पश्चात्‌ और मत्युके पहले व्यक्त = उपलब्ध होते 


हैं तथा मरनेपर फिर अव्यक्त ही हो जाते हैं। अथोत्‌ जिस प्रकार स्वप्न और इन्द्रजालादि = 
में देखे जाते हैं, वैसे ही सीपीके स्थानमें प्रतीत होनेत्राली चाँदी के समान केवल” | 
अपने ज्ञानसे पहले और पीके स्थित नहीं रहते) ait 


१५ गी? 


pas वा गया देत इस प्रकार जो आदि और अन्त में नहीं है; बह 


es ases न्यायसे तथा मिथ्यावस्तुकी सत्ता नहीं होती? इस ga 
कथनसे मध्यमे भी 

न (१) ऐसी बात है तो इन मिथ्याभूत अत्यन्त तुच्छ शरीरोके लिये क्या परिदेवना 
(शोक ) अथवा दुःखजनितः प्रलाप किया जाय | stata किसी प्रकारका शोक करना 


उचिकनहीं 2۱ पामर पुरुष मी स्वप्न में अनेकों बन्धुओंको देखकर जाग जानेपर उनके 


वियोगसे शोक नहींः करते । यही बात पुराणोंमें भी कही है--( यह 
अद्शेनसे आया है और अदशेनको ही फिर प्राप्त हो जाता है । यहाँ भूतसमुदाय 
अध्याहार कर लेना चाहिये | इस प्रकार तात्पर्ये यह है कि शरीरोंके लिये शोक करना 
Rar ۹ 
(२) इस Ber आकाशादि = 


कारणवाला दिखाती हे mead 
क्योकि कारणमें- 2. कार्यका 
गया हे | -इस 
a शोक करना उचित नहीं हे तो इस विषयमें तो > 
ee 


(3) अथवा सदा तेपामब्यक्तरूपेण विद्यमानत्वाद्विच्छेदाभावेन - => : u - 
-इत्येथः  आरतेत्यनेन व्र सम्बोधयब्शुद्ध SER es 


TREE ace: आम्हि तह Re पुन, घन 
ara हि तज्ञाड्यं श्रोता यत्र न बुध्यते' नस्य र न्यायाच्वद्वचनार्थाप्रतिप पति 


“area कि दूसरे लोगोंको जोर उदार समान आत्माका अज्ञान होनेसे = और 
SERÎ as तात्पयेका अभ्रहण होता है तथा दूसरोंकी तरह 
तुम्हें a un रहा हे, इसलिये ऊपर कहे हुए दोनों ही 


[ छोकार्थः--कोई पुरुष आश्रये-जेसे इस आत्माको कोई पुरुष इसे 
देखता है-यह आश्रय सा हे तथा कोई आश्चये-जेसा पुरुष ही इसे देखता है। कोई 
दूसरा पुरुष क का आश्चर्य--जेसे इस आत्माका वणेन करता हे, कोई दूसरा इसका वर्णन करता 
¿AE आश्चये-सा हे तथा कोई दूसरा आश्रर्य-जेसा पुरुष इसका वर्णन करता हे । इसी 
प्रकार कोई अन्य पुरुष आश्वये-जैसे इस आत्माका श्रवण करता है, कोई अन्य पुरुष 
इसका श्रवण करता है-यह आश्चये-सा है तथा कोई अन्य आश्चर्य-जैसा पुरुष इसका 
श्रवण करता S| वह पुरुष सुनकर इसे आश्चये-जैसा जानता हैं, वह सुनकर इसे जान 

-लेताःहै-यह आश्वयं-सा हे तथा कोई आश्चय-जेसा पुरुष ही इसे सुनकर जानता है | 
किन्तु कोई तो श्रवणादि करनेपर भी [अ्रतिबन्धक्षय न होनेके कारण] इसे नहीं जानता ॥ 

1 (३) araa अथोत -अदूभुत की तरह विद्यमान ga sad देहीको जो 

“अबिद्या-जनित अनेक -प्रकारके विरुद्ध धर्मोसे युक्त होनेके कारण होते हुए भी 

होते हुए के. समान हे; स्वप्रकाश चेतन्यस्वरूप होने. पर भी जडवत्‌ हे; आनन्दघन‏ و 

“होनेपर भी डुःखितःसा हे; निर्बिकार होनेपर भी सविकार-सा: हे, नित्य होनेपर भी. 


= चरणमें चकार दिया 
देखता. है उससे मिल 


TE आत्माका जो निरूपण करता हे बह आश्चर्य जेसा हो है 
से मनके सहित वाणी उसे न. पाकर लोट बाती یس‎ 


शब्द्से नहीं कहा जा सकता उस शुद्ध मायाविशिष्ट ब्रह्मके निरूपणकी 
Wee जहदजहत्स्वाथ das लक्षणाके द्वारा कल्पितंसम्बन्धसे, लक्ष्यताका 
जो निर्विकल्पक साक्षात्काररूप प्रतिपादन करता है, वह भी 
--ऐसा इसका तास्पये है। - - 

अथवा शब्दकी शक्ति; लक्षणा या किसी दूसरे सम्बन्धके विना ही जो 
उठानेवाले वाक्यके समान तत्त्वमसिः आदि वाक्यसे आत्मतत्त्वका प्रतिपादन 
aa ही हे; क्योकि शब्दकी शक्ति तो अचिन्त्य है । बिना सम्बन्ध 
बोध होनेमें भी अतिव्याप्ति दोष नहीं है, क्‍योंकि लक्षणाके पक्षमें भी यह 

ही रहेगा Û वहाँ भी शक्यसम्बन्धरूप हेतु समानरूपसे अनेकमें रहता है। यदि 


“गंगायां घोषः? इस वाक्यसे लक्षणा द्वारा गंगातटवर्ती घोषका ज्ञान होता है, गंगामें . 
[सि सम्बद्ध घोषका नहीं । किन्तु गंगा शब्दके वाच्य गंगाप्रवाहसे तो तट और जलचर 


5 یه‎ कञ्रिदेव तास्पर्योविशेषमवः 
नियामकः | स चास्मिन्पक्षे$पिः न दण्डवारितः। 


वाक्यार्थबोधो ود‎ 


दु्विज्ञानत्वसुक्स्वा 
वढाइ- आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रणोति श्रृत्वा5प्येनं वेदेति अन्यो aga 


3 वचनक्रियायाश्रात्याश्रयरूपत्वादा परश्वः 


बेदान्तवाक्यतारपयनिश्चयेनावधार 
कहो कि वक्ताके तात्पर्य : 
श्रोताओंके लिये समान तात्पये = विशेषको 
लो ही समझ सकता हे; सब नहीं--तब तो पुरुषमें रहनेवाली निर्दोषता 
रूप कोई एक बिशेषता ही नियामक sect दै, oa ee = कोई डण्डेके 
zer مه‎ इस प्रकार जिस तर र आप तात्पयेके 
arent लक्षणासेः Sia ara स्वीकार करते हैं, उसी तरहके व्यक्तिको 
۱ ee केबल शब्दविशोष ही बिना सम्बन्धज्ञानके अखण्ड साक्षात्कार उत्पन्न कर देता है--ऐसा 
माननेमे क्या अनुपपत्ति & ?” इस पक्षमें शब्दकी वृत्तिका विषय न होनेके कारण “यतो 
ara निवर्तते? इत्यादि श्रुति भी सवेथा-उपपन्न ठहरती है. । भगवानके इस अभिप्रायका 
वार्तिककारने इन शब्दोंसे निरूपण किया है--अविद्या दुबेल हे, आत्मा बोधस्वरूप है 
और शब्दकी शक्ति ध्यानमें आने योग्य नहीं है, इसलिये मोहकी निवृत्ति होनेपर हम 
उसे जान लेते हैं | के समय दूसरोंके जागनेपर वाच्य और बाचकका सम्बन्ध अहण 
किये विना ही नींदसे जाग पड़ते हैं, क्योंकि जाप्रतकालके समान goat कोई भी 
पुरुष शब्दको समम नहीं सकता | अतः ज्ञानसे अज्ञानका नाश हो जानेपर $ ag ¥ 
होता है। फिर अविद्याको नष्ट करनेबाले शब्दसे जो “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसी बुद्धि 
-होती है. बह सी अविद्याकेसाथ उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे रोगका नाश 
करके औषधि . ` - 
(१) इस प्रकार वाणीके विषय arent वचनक्रिया--इन तीनों की अत्यन्त 
-आश्चर्यरूपतासे. आत्माकी दुर्विज्ञेयता बताकर श्रोताकी दुलेभतासे भी उसका प्रतिपादन 
` करते हें-'आश्रयेवच्चेनमन्यः NR श्रुत्वाप्येनं वेद? इत्यादि | अन्य अथोत मुक्तस्वरूप 
و‎ औरःबक्तासे विलक्षण. कोई gag विधिपूर्वक AAT बक्ताके:*पास -जाकर इसका 
: ۳501 2۳ बिचारका विषय करता 2, अर्थात वेदान्तबाक्योंके तात्पयेका निश्चय 
A करता है | फिर श्रवण करके मनन ओर. निदिध्यासनकी पुष्टि द्वारा 


यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तच्वतः ( गी० ७1३ ) इति । 
श्रवणायापि बहुभिर्यो a که‎ बहवो यं न विद्यः । 
आश्चयों वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चयों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः! ॥ ( कठ० २1७ ) 
موی‎ 1 एवं अवणशओतब्यग्रोराश्वयेसव 
(3) नलु यः श्रवणमननादिक करोति स आत्मानं वेदेति किमाश्चर्यमतः आहः 
कश्चिदिति | चकारः क्रियाकमपदयोरजुपङ्गाथः । कश्रिदेनं नेव वेद श्रवणादिं ae 
añ किसु वक्तव्यम्‌ । 'ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिवन्धे TE? (a0 सूठ ३1४1५५ ) इति 


ama 1 उक्तं च वार्तिककारेः:-- ` 


कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्धि वन्थपरिक्षयात्‌ | ۱ E 
असावपि च भूतो वा भावी वा वतंते$थवा-॥? (3x0 ate स० २९४ ) इति । 


इसका साक्षात्कार करता है--यह आश्चये-सा ही हे | इसी प्रकार आश्चर्यवत्पश्यति AR 
नम? इस बाक्यकी व्याख्या की थी । यहाँ भी जो श्रवणकतोकी आश्चयेरूपता हे वह अनेक 
जन्मोंमें किए हुए सुकृतांके द्वारा जिसने अपने मनोमलको घो दिया है; ऐसे पुरुंषकी 
अत्यन्त हुलेभताके कारण है। यही बात भगवान्‌ “मनुव्याणां Tray कश्चिद्यतति सिद्धये 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः? ( ७३ gamed आरो-कहेंगे | 


_ 'हुतोंके लिये जोः श्रवणको भी नहीं मिलता और बहुतसे जिसे सुनते हुए भी नहीं समक 


पाते | इस आत्मतत्त्वका निरूपण करनेवाला कुशल आचारय आश्चयरूप हे तथा उस 


कुशल आचायेसे उपदेश पाकर इसे जान लेनेबाला भी -आश्चयेरुप है? इस श्रुति से भी 
यही बात सिद्ध होती। इसी प्रकार पूर्ववत श्रवणक्रिया और श्रवणके विषयकी भी 


पताकी व्याख्या कर लेनी चाहिये | 


(१ यदि za कि जो श्रवण; मनन आदि करता है, वह आत्माको जान ही लेता 
में आश्चयेकी क्‍या बात है ? तो कहते हें-“न चेव कश्चित्‌ ४ यहाँ “च? शब्द क्रियापद 


कर्मपद्‌ एनम्‌? का सम्बन्ध ग्रहण करनेके लिये हे | अर्थात्‌ कोई तो श्रवणादि 


(क करनेपर भी इसे नहीं ही समझ पाता, फिर श्रवणादि-न करनेपर इसे .कोई नहीं सम 


इसमें तो कहन। ही क्या है? यह बात “ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे sexta” 


` इसन्यायसे भी सिद्ध होती है । वार्तिककार भी कहते हैं-- 


कुतस्तस्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌। 
असावपि च भूतो वा भावी वा बतेतेऽथवा 1” 


= २१. यदि कोई अतिबन्धक उपस्थित न हो तो इस अन्ममें ही विद्याक उदय हो सकता है 
क्योंकि 38 ऐसा ही देखा जाता है । 
CREARA वह ज्ञान केसे होता है? तो प्रतिबन्धके sas ही होता 3۱ वह 


। ` प्रतिबन्धक्षय किसीका हो गया, किसीका द्ोनेवाल्य हे और किसीका ۱ en 


a تین‎ किसीको वो हो- गया है, 


बामदेवका और किसीका हो रहाःहै IS ठुक = = 


। 7) यदि इस वाक्यकी ऐसी व्याख्या की जाय कि. श्रवण करके भी 
जान नहीं पाता” तो कुशल आचायेसे उपदेश पाकर इसे जान लेनेवाला 
इस श्रतिसे इसकी एकवाक्यता नहीं होगी तथा यत्न पुरुषोंसे कोई 
- Sadie जान पाता है” इस भगवानके बचनसे भी बिरोध होगा | इसलिये हमने जो 
ढिठाईकी है विद्वान उसे क्षमा करें। अथवा 'न चेव BPA इसका संभीके साथ सम्बन्ध 
` लगाना चाहिये | अर्थात्‌ इसे न कोई देखता हे, न कहता है, न सुनता हे और 
= भी जान पाता हे | इस प्रकार यहाँ ये गये हैं“ ( १) कोई 


देखता ही हे कह नहीं सकता, (२) कोई देखता भी हे और कहता भी है, (३) कोई | = 
| दूर करनेके लिये भगवानने इन तीनों उपाधियोंका विवेक 
` निरूपण क्रिया । अब करुणादि दोषके कारण स्वघमेमें 


सुनता है ओर उसका अर्थे समझता है, ( ४) कोई सुनकर भी कुळ नहीं समझता, 
और ( £ ) कोई डन सभी बातोंसे है। अज्ञानी तो असम्भावना ओर 
बिपरीत भावनासे दबा रहता है, इसलिये उसके लिये तो आत्साके दर्शन, कथन और 
श्रवणमें समानरूपसे आश्चर्यरूपता रहती दै, अतः अविद्वानके TR बोलने मात्रसे ही 
इस श्लोककी व्याख्या हो जाती है, इसके चोथे चरणमें “देखकर कहकर और सुनकर 
fp इतना और _जोड़ लेना चाहिये | २६ ॥ 

(Da समस्त प्राणियोंमें समानरूपसे रहनेवाले अमकी निवृत्तिका 

साधन कहा गया है, उसका उपसंहार करते हैँ _ 


ES २ ] छोकोर्थ :--हे abe सबके देहमें रहनेवाला यह लिंगंदेहोपाधिक पल ! सबके देहमें रहनेवाला यह लिंगदेहोपाधिक आत्मा सदा 


'हीःबघके अयोग्य हे 


औष्मादिके रूपमें स्थित इन सभी = = em भूतो pe तुम्हे शोक नहीं 
= 1: स्थूलदेहकी अशोच्यता तो इसके नाशकी अनिवायेताके कारण है तथा लिंगदेह 
अशोच्यता आत्माके समान ही अवध्य होनेके कारण हे । अतः भाव यह है कि 


AR सूच्मदेह अथवा आत्मा किसीकी शोच्यता उचित नहीं U ३०॥ 


> (२) इस प्रकार स्थूल-सूद्मः दोनों शरीर और उनकी: कारणभूता 


ह तीनों उपाधियोंको आत्मासे पथक न सममनेके कारण 


होनेवाले:मिथ्याभूत dant सत्यत्व और आत्मघसेत्व आ 


युद्धरूप स्वघमेमें हिंसादिकी बहुलतासे 
भानरूप जुनका विशेष श्रम था उसे दूर करनेके लिये श्रीमगबान्‌ as 
युक्त होनेपर भी स्वधमं होनेके कारण युद्धमें अधमेत्वको अभाव समझते ई-- 
~ > त स्लोकार्थ AT समकर भी तुम्हे बिचलित नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
लिये घमोनुकूल ga सिवा कोई और कल्याणका साधन नहीं है ॥ ३१ ॥ 
(३) केबल vaca दृष्टि रखकर ही नहीं, किन्तु وه‎ 
सोड्नारूप क्षत्रियका. धम देखकर--शाखसे विचार करके तुम्हें काँपना 


aa بو مج‎ नरके निर्यासो भबति! ET DE و‎ 


यदुक्तं “कथं भीप्ममहँ संख्ये? इत्यादिना च गुस्वधन्रहावधायकरण ET aaa धर्मः 


ड्ड EE E उथिवीजयद्वारेण grafiti 


प्रशस्ततरमित्यभिप्रायः [त यः = 5 3 = 
a इति ॥ (परा० weine) - - 


न निवतंत i 2311 as Sn ] = = Ce 


= mei च राज्ञः श्रेयस्कर परम? ॥ (age He ७८७,८८ ) इत्यादिना-। 


स्वप्रियस्य युद्ध प्रशस्तो धर्म इति साधु भगवताऽभिहितम्‌- 
aaa? इतिवस्मञंसाल्क्षणया युद्धादन्येस्छेय: सानं न विद्यत - 


धर्मादिमें अधर्मत्वकी न्तिके कारण पीछे फिरना उचित नहीं हे | बात ऐसी 
Sa जो “यदप्येते न fT इत्यादि श्लोकसे लेकर “नरके नियतं वासो 
अबति? यहाँ तकके अन्थसे युद्धको पापका कारण बताया है तथा 'कथं भीष्ममहं संख्ये? 
इत्यादि श्लोकसे qua और ब्रह्ममध आदि न करनेके लिये कहा हे, वह सब भी qa 
meat विचार न करनेके कारण ही तुम्हारे gad -निकला है; क्योंकि धर्म्यं पीठ न 
दिखानारूप धमेसे युक्त युद्धके सिवा-क्षत्रियके लिये कोई दूसरा श्रेयका साधन नहीं है । 
तास्पर्य यहः है कि प्रथ्वीजयके हारा युद्ध ही अजापालन,” ब्राह्मणशुश्रषा आदि क्षात्रधमाँके 
fia कारण होता है; इसलिये क्षत्रियके लिये बही- विशेष प्रशंसनीय है । ऐसा ही 
पराशरजीने भी-कहा-है--प्रजाकी रक्षा करनेके लिये*क्षत्रियको -हाथमें शाख धारणकर 
कठोर दण्ड देते हुए शत्रुओंकी सेनाको परास्त करके FAH -प्रथ्वीकां पालन करना 
चाहिये ۱ तथा मनुजी भी कहते हैं--'प्रजापालन करनेवाला: राजा अपने समान अथवा 
अपने श्रेष्ठ या: कनिष्ठ शु द्वारा युद्धके लिये-पुकारे जानेपर क्षात्रधमंको स्मरण रखते हुए 


paa । एतेन युद्धा- 


युद्धसे मुह न मोड़े daa पीठ न दिखाना; प्रजाका'पालंन करना और ब्राह्मणोंकी - 


सेवा करना-ये राजाका परम कल्याण करनेवाले FP “राजा? शब्द क्षत्रियजातिमात्रका 
वाचक है-यह बात पूर्वमीमांसाके इष्टिअधिकरणभें निश्चित की. ही गयी हे TÛ इसलिये 
यहाँ ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिये कि यह भूपालका ही घ्म है। यहाँ जो वचन उद्धृत 
किये गये हैं. उनमें मी و‎ हि? एवं Gua धर्मम? इत्यादि पद इसके स्पष्ट लिंग él 
इसलिये क्षत्रियके लिये युद्ध श्रेष्ठ an ar ठीक ही कहा È1 युद्धके सिवा 
कोई और श्रेयका साधन नहीं है--यह बात “Gy a गाय-घोड़े ही हैं; गाय-घोड़ोंसे भिन्न 
अन्यआणी तो पशु ही नहीं हैं? इस उक्तिके-समान- प्रशंसाके लक्ष्यसे कही है, इसलिये 
इसमें कोई दोष नहीं है। इससे “युद्धसे बढ़कर कोई दूसरा काय करनेके लिये dora 


ana किंचिद्नुषठातुं ततो निवृत्तिरुचितेति निरस्तम्‌ । “न च : aap. wee 
साहवे? इंत्येतदपि-[ २५ ॥ = SE 
(5) ननु ga Ras न भीष्मद्ोणा दिसियुरुभिः संह तत्कर्म चितमतिरा वित 


Rates भीष्मद्रोणादि: 
शफलसाधनं युद्ध ये श्रियाः प्रतियोगित्वेन लभन्ते ते सुखिनः 

सुखभाज एव । जये सत्यनायासेनेव यशसो राज्यस्य च लाभात्‌ पराजये चातिचञीब्रमेव स्वर्गस्य 
लाभादित्याह-स्वर्गद्वारमपाद्रुतमिति। अप्रतिबद्धं स्वर्गसाधनं युद्धमब्यवधानेनेव स्वर्गजनकं 
ज्यो विष्टोमादिक -देहपातस्य  अतिवन्धाभावस्य ` चापेक्षणा दित्यर्थः । स्वगंद्वारमित्यनेन 
स्येनोदिवखत्यवायशङ्का परिहृता । श्येनादयो हि विहिता अपि फळदोषेण दुष्टाः, तत्फलस्य Ree 
aa “न. हिंस्यास्सर्वा भूतानि? “ब्रह्मणं न हन्यात्‌? इस्यादिशास्रनिपिद्धस्य प्रस्यवायजनकस्वास्फळे 
विध्यभावाद्च ने “विधिस्पृष्टे निषेधानवकाशः? इति न्यायावतारः 1 युद्धस्य हि फलं स्वर्गः स॒ च 
नः निषिद्धः तथा च मनुः > 
8 ही है? इसःबिचारका का तथा FF अपने बन्धुआंको युद्धमें मारकर 
कथनका भी निराकरण हो जाता हैं॥३१। ४ - 
भीष्मञ्षेणादि शुरुजनोंके साथ लड़ाई करना तो 


अत्यन्त निन्दनीय होनेके कारण उचित नहीं है? ऐसी अर्जुनक ओरसे आशंका करके 
बिक सगनान्‌ कहते हैं-- 


अजुन ! बिना प्रयत्नके ही प्राप्त हुआ स्वगंका खुला द्वाररूप ऐसा 
ही प्राप्त होता है॥ ३२॥ ] ` a 


[गे ही प्राप्त % जिसमें भीष्म-द्रोणादि वीर पुरुषासे मुकानिला हे तथा 
प्राप्रिरूप दृष्ट ' साधन है, जिन चत्रियोंको सामना करनेके लिये 

मिलता है वे तो सुखी = सुखके हैं, क्योंकि जीतनेपर तो इससे अनायास ही यश 
ओर राज्य मिल सकते हैं और हार जाय तो बहुत ही स्वगे मिल सकता है | इसीसे 
कहते हैं-स्वगद्वारमपाबृतम्‌।? अथौत्‌ eater निर्विन्नलाधनरूप यह युद्ध विना किसी 
घानके ही ۳ प्राप्ति करानेवाला है । व्योतिष्टोम आदि यज्ञ तो बहुत बिलम्बसे 
स्वगेकी प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि उन्हें देहपात और प्रतिबन्धके अभाबकी भी अपेक्षा है | 
स्वगेद्वार ऐसा कहकर इसमें श्येनयागादिके प्रत्यवायकी : भी परिहार कर 
दिया हे । श्येनयागादि विहित होनेपर भी अपने फलके दोषसे दूषित माने गये हैं; 

। हिंसा न करे? Meet वध न करे? इत्यादि mee निषिद्ध 

उनका शात्रुवधरूप. त्यवायकी प्राप्ति करानेवाला है | इस फलके लिये कोई विधि 
नहीं हे, इसलिये इसपर “जहाँ विधिका स्पशे होता हे वहाँ निषेधका अवकाश नहीं 
होता? यह न्याय भी लागू नहीं होता। युद्धका फल तो स्वर्ग हे और वह निषिद्ध भी 
नहीं है। मलुजी भी कहते हैं-- SES 


: प्रकार युद्ध करनेमें सुख बतलाकर 


केसे हो सकते हैं? इस अजुनकी 


ही कह चुका हूँ। तो फिर 
आशंका करके भगवान्‌ युद्ध नं 


धमोनुकूल संग्रामको नहीं करोगे तो 


BAS E र तुर जिसमें =e -द्रोणादि पुरुषांका सामना 
३, मित्रलाभका अथे हे कोई सबा मित्र या हितेषो का मिलना । इसको महिमा इस श्लोकमें 
कही है--हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिदरा यतः | 


. बृहस्पतिजीने व्यवहारके चार पाद इस प्रकार बताये हैं-- ::- = 
पूर्वपक्ष आद्यपादो द्वितीयश्चोत्तरो मतः | क्रियापाद्स्तथान्यश्ष चतुर्थो निणेय Vv 
अर्थात्‌ पहला पाद पूर्वपक्ष है, दूसरा उत्तर हे, तीसरा किया ( साक्षी अमाण आदिके दारा 
अपना पक्षः स्थापित करना) हे और चोथा पाद निर्णय ( साध्यकी सिद्धि) हे । = 


(ago m इति 5 3 


पापीयान्स्यात्‌ a छु परेराहुतो5पि सद्भमोंपेतमपि सङ्गामं 
अविष्यसि चेत्ततो “निर्जित्य परसैन्यानि fats 


समागमनिमिता fear “न निवर्तेत सङआमात?” इत्यादिशास्रनिषिद्धसड्आमनि 
पापमेव केवलमवाप्स्यसि-न-तु-धर्म कीर्ति चेल्यमिप्रायः | > :- के न 
ری‎ अथवाडनेकजन्माजितं धर्म त्यक्त्वा -राजकृत पापमेवावाप्स्यसीत्यथः । यस्मास्वां 
wer ee परावृत्त: Sa हन्यते परेः! ` 


IN 


Shen BK 

बेठा हुआ E मे आपका 2 

शख्जहीन हो, लड़ न:रहा हो; केवल दर्शक हो, दूसरेके साथ युद्ध कर रहा हो, शस्र न 

` गया हो; दीन हो, बहुत-घायल हो गया हो, भयभीत हो गया हो. 

अथवा =. भाग रहा हो उसपर, सत्पुरुषोंके धर्मको स्मरण रखते हुए, वार न करे |? 

व्यक्ति सत्पुरुषोके IA उल्लंघन करता हे वही पापी होता हे 1 तुम भी यदि TIF 

पुकारे जानेपर भी सत्पुरुषोंके धर्मसे प्राप्त यह संग्राम-युद्ध नहीं करोगे--धर्म या लोकसे 

भयभीत होकर युद्धसे लोट जाओगे तो “शब्रुओंकी सेनाको जीतकर धमीनुसार प्रथ्वीका 

पालन करे इत्यादि शाखसे विहित युद्ध न करनेके कारण स्वधर्मका त्याग अथात्‌ अनुष्ठान 

न करनेसे महादेवजी आदिके साथ युद्ध करनेसे मिली हुई अपनी कीर्तिसे हाथ धोकर 
छ दे fa युद्धसे पीठ दिखाना रूप आचरण करनेके 


पापसे वाऽऽश्रयेदस्मान्हस्वेतानाततायिनः ।” ( गी० १1३६ ) 
“एतान्न हन्तुमि द्रामि gast ۱ Cfo 912 

(isco क = > 

(३) एवं कीतिधमंयोरिष्ट्योरप्रापिरनिष्टस्य च पापस्य प्रासियुद्धपरित्यागे 


कया हुआ जो पुण्य होता हे वह उसके स्वामीको 
क सीकहते = बिमुख होकर भागते हुए मरनेबालोंका पुण्य राजाको प्राप्त होता है | 
: > इससे अजुनने “हे मधुसूदन | इन आततायियांको मारकर हमें पाप ही 
लगेगा; मैं तो इसके मारनेपर भी इन्हें मारना नहीं चाहता? उसका निराकरण हो जाता 
E ) परित्याग करनेमें कीर्ति और घर्मरूप इष्टकी अप्राप्ति ओर 


के कारण कुछ व्यवघानसे देनेवाला है 
रूप अनिष्ट तो तत्काल फल देनेवाला होनेसे बहुत ही असह्य है-यही बात अब कहते हैं-- 
`` - [ छोकाथेः-समस्त प्राणी बहुत Rates रहनेवाली तुम्हारी अपकीतिकी चचो 
करेंगे | तथा सम्मानित पुरुषके लिये अपकीति तो मरणसे भौ बढ़कर होती है ॥ ३४ ॥] 
(२ ) भूत अथोत्‌ देवता; ऋषि और मनुष्य आदि प्राणी आपसके कथा 
एकःदूसरेसे तुम्हारी अव्यय-चिरकालतक रहनेबाली ऐसी 
घर्मोत्मा नहीं था शुरवीर नहीं था-चर्चा करेंगे ۱ यहाँ दो “च' 
हुए कीर्ति और ans नाशके साथ अकीर्तिका समुञ्चय करनेके लिए हैं । अथात्‌ केबल 
कीति और saat छोड़कर पाप ही प्राप्त नहीं करेगा अपितु AR भी पावेगा। अथवा 
इन निपातोंका यह भी तात्पयं हो सकता है कि वह अपकीतिं तुम्हें केबल मिलेगी ही 
नहीं“बल्किःसब प्राणी भी उसकी चचौ करेंगे | 
( ३.) शंका किन्तु gat तो अपने मरनेकी भी: आशंका रहती है; अतः उससे 
बचनेके लिए अपकीर्ति-भी -सहनी-ही चाहिए, क्‍योंकि अपनी रक्षा करना तो अत्यन्त 


[ अथ्यायः र. 


किमपि. दुःखं नास्तीस्यथः ॥ २६ ॥ - 
(१) ود‎ तहि युद्धे गुर्वादिवधवशान्मध्य स्थकृत an nn निन्दे- 

वयुभयतःपाश्चा RAE जये पराजये च लाभश्रोव्याययद्वार्थमेवोत्थानमावश्यकमित्याह-- ` 

- > हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिल्ला वा भोल्यसे महीम्‌ ۱ 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्वाय कृतनिश्रयः ۱ २७ ۱ 


ते; छाभस्तस्माजेप्यामि शात्रून्मरिष्यामि वेति‏ تسج 
यस्मादुभयथ SS a an‏ .1 هی (२) स्पष्ट aia‏ 
कतरन्नो-गरीयः? इत्यादि परिहृतम्र-॥ रे ७-॥ 5‏ 
(३ ) नन्वेवं स्वगमुद्विश्य युद्धकरणे तस्य नित्यत्वन्याघातः, राज्यमुद्दिश्य युद्धकरणे‏ 
द्धर्मशास्रापेच्चया दौर्बल्यं स्यात्‌, A काम्यस्याकरणेः कुतः ` पापं द zerer स्य 25‏ 

णादिवधस्य कुतो धर्मस्वं, तथा चाथ चेदितिश्वोकार्थो व्याहत इति चेत्तत्राऽऽइ= ` 


उस an बढ़कर ठुःखदायी.और क्या होगा ? अथोत्‌- उससे बडा दुःख 
और कोई नहीं SWAN - - - | 
(0) तब तो = आदिका बंध करनेसे मध्यस्थोंकी की हुई निन्दा और 


इससे लोटनेपर शत्रुओं निन्दा Saas है। इस मर यह स्थिति EN र 
आंदोंबाली डोरीके समान हे? ऐसी-अजुनकी ओरसे आशंका करके भगवान्‌ यह 
ह ی‎ oe लाभ निश्चित *होनेके कारण युद्धके लिए खडा हो जाना 


2 [छोकार्थः- कुन्तिनन्द्न ! मारे गये तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीत गये तो प्त्री 
का राज्य भोगोगे | इसलिये युद्धके लिये निश्चय करके खड़े हो जाओ॥ ३७ 11) 

(२) gata तो स्पष्ट हो है। इस प्रकार क्यों कि दोनों ही अवस्थाओंमें तुम्हें 
लाभ हे इसलिये या तो जीवूँगा नहीं तो मर जाउँगा--ऐसा निश्चय करके युद्धके लिए 
खंडे हो जाओ, क्यों कि इन दोनों में से किसी एकके फलके विषयमें सन्देह होनेपर भी 

'युद्धकी कतव्यता ही निश्चित होती है इस कथनसे Y नहीं जानता कि “हम जीते या ये 
2 कौन बात बढी हे ?? इत्यादि अजुनकी शंकाका भी. निराकरण 
-होजाता GIES 
5 प्रकार स्व्रगेके उद्देश्यसे युद्ध करनेमें तो युद्धकमेकी नित्यता 
सिद्ध नहीं होती और राज्यके उद्देशयसे करनेमें अर्थ शाखकी दृष्टि Sa घसेशास्रकी 
अपेक्षा दुर्बल ठहरता है | ऐसी स्थिति इस काम्य कर्मके न करनेसे पाप केसे हो सकता 
है? तथा जिसका प्रयोजन केवल लौकिक राज्यादि हैं उस गुरु और ब्राह्मण आदिके 
धर्मरूपता कैसे मानी जा सकती है? इस प्रकार अथ चेत्‌? ( २३३) इत्यादि 


Sa अथकी भी असंगति > 
=a असंगति ही निश्चित होती है? ऐसी यदि अजुन शंका करे तो 


( $ ) समताकरणं रागद्वेपराहित्यम | सुखे: तस्कारणे लाभे तस्कारणे जये च रागमकृत्वा, 
एवं दुःखे तद्धेतावलाभे तद्धेतावजये च AFT ततो युद्वाय युज्यस्व सन्नद्वो भव । एवं सुखकामर्ना 
दुःखनिवृत्तिकामनां वा विहाय AFIT युध्यमानो गुर्राह्मणादिवधनिमित्तं नित्यकर्माकरण- 
निमित्तं च पापं न प्राप्स्यसि। aq फलकामनया करोति स गुरुब्राह्मणादिवधनिमित्त 
प्रामोति यो चा न करोति a नित्यकर्माकरणनिमित्तम्‌। अतः फलकामनामन्तरेण ۰ 
विधमपि aa प्राझोतीति प्रागेव व्याख्यातोऽभिप्रायः । ‘eat वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा 
भोचयसे महीस? इति स्वानुषङ्गिकफलकथनमिति न दोपः तथा चाऽऽपस्तम्बः स्मरति--“तद्यथा 


. SA फलार्थ निमित्ते छायागन्धांवनूत्पद्यते एवं धर्म चर्यमाणमर्था 


घमहांनिर्भवतिः इति tad युद्ध शास्र 
Riri USS 9 


कारण जयमें राग न रखकर तथा दुःख, उसके कारण हानि और उसके 
कारण पराजयमें द्वेष न रखकर फिर युद्धके लिये युक्त अर्थात्‌ तैयार हो जाओ | इस 
:खनिवृत्तिकीं इच्छाको छोड़कर स्वधमं बुद्धिसे युद्ध करते हुए 
वघसे तथा नित्यकर्मके त्यागसे होनेवाला पाप नहीं होगा | 
पुरुष किः कामना से युद्ध करता है उसीको गुरु और त्राह्मणादिके TR पाप 
होता है और जो नहीं करता उसे fasta करनेसे पाप लगता है। अतः फलकी 


: कामनाके बिना युद्ध करनेपर दोनों ही प्रकारका पाप नहीं होता-इस प्रकार इसके 


अभिप्राय की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा 
भोद्ध्यसे महीम्‌? यह तो आनुषङ्गिक ( प्रासंगिक ) wa कह दिया है, इसलिये कोई दोषकी 
बात नहीं है | आपस्तम्बजी भी अपनी स्सृतिमें ऐसा ही कहते हैं-'जैसे फलके उद्देश्यसे 
लगाये हुए आमके ITS छाया ओर गन्ध उत्पन्न हैं इसी प्रकार धमेका आचरण 
करनेपर अथे भी प्राप्त हो अथवा न हो उससे घमेकी कोई हानि नहीं होती ।” इस प्रकार 

मेवाश्रयेदस्मान? इत्यादि TF की हुई 


वेत्ति हन्तारम्‌? इत्यादि शलोकसे लेकर “कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌? तकके 
अन्थसे आपने बिद्वान्‌के लिये सभी. प्रकारके, क्मांका. निराकरण किया है.। “मैं अकती 
अभोक्ता और garras हूँ और युद्ध करके उसका फल. भोगूँगा' इस प्रकारका बिचार तो 


-पाधिश्न्यतया प्रतिपाद्यते परमात्मतत्वमनयेति 

यः स सांख्यः औपनिपदः पुरुष ۲ AS बि 

“वा प्रति मयोक्तं नेतादशज्ञानवतः कचिद॒पिः कर्मोच्यते, तस्य काय न कित af = 
1 तस्मिन्योगे कसंयोगे ठु करणीयामिमां “ 


कारण ज्ञात हो नहीं निक सरण ज्ञात हो नहीं सकता, क्यों कि प्रकाश और अन्धकारके = 


समान ज्ञान और कमका समुच्चय = असम्भत्र है ۱ अजुनका यह अभिप्र 


zu | 2 मुझ एकको ही ज्ञान आर कम = 


7 = अपने तात्पयंकी परिसमाप्रिपूवेक निरूपण = किया गया है उसे “सांख्य? कहते हैं । अः 
बह ओऔपनिषदपुरुष है । उसमें बुद्धि अथोत्‌ केवल उसीसे सम्बन्ध रखनेवाला os 
अनर्थोकी निवृत्तिका हेतुभूत ज्ञान हे. वह मैंने तुम्हें सुनाया | ऐसे ज्ञानसे सम्पन्न 


= ( २ 5 किन्तु यदि इस प्रकार मेरे कहनेपर भी. N कारण : 

= उदित a होता तो उस. दोषकी निवृत्ति. करके आत्मतत्त्तका साक्षात्कार E 

> on ही ٩027 करना चाहिये । उस योग अथीत्‌ कर्मयोगके faa 

E a ae nn हुई फलाशाकी त्यागरूपा बुद्धिको अब आगे 
> Er = कनेक ठु शब्द पूव बुद्धि 

सूचित करनेके लिये हे । इस प्रकार ससक nn 


ra ज्ञानयोग्यतेति । तथा च वच्यति--'कर्मप्येवाधिकारस्तेः a 


श्रवणादि RET बहिरङ्गसाधनं ده‎ भगवता f मित्या यो पदिश्यत = इति 


۳ (१) न शा र 
यात्मिका बुद्धिके = प्र <= 7 क 


प्रसाद जनित ज्ञानप्राप्तिके द्वारा कमेबन्ध-संसारसे Tal मुक्त हो जायगा” इस प्राचीन 
आचार्यों ( श्रीशंकराचार्यजी ) की व्याख्यामें अध्याहार दोष ओर कर्मपदकी व्यथताका 
परिहार कर लेना चाहिये ॥ ३६॥ 


जानना चाहते हें । 
२. महर्षि जैमिनि का सूत्र है--“एकस्य तूभयत्वे संयोगएथक्त्वम” अर्यात्‌ एक ही वस्तु में 

उभयार्थत्व ( दो प्रयोजनों की साधनता ) का बोधक संयोग Gaza होता हे । यहाँ संये 

का अर्थ वाक्य! है । दो gaa वाक्य एक वस्तु में उभयाथत्व सिद्ध करते हैं । जैसे “दप्रेन्द्रियकामस 


१३४ 


zarif 7 
area ag दीयते” (gro ८1१18 ) इति श्वुतिबोधितस्य eset 


जज्ञानं RARA चोदिश्य क्रियमाणस्य यज्ञादे SS देषा काकेन पसंडारेणाजुष्टेयस्य م‎ 


हतः =e प्रत्यादेत्यत आह TAA विद्यते 


` नेहाभिक्रमनाशो5स्ति a विद्यते । - 


en at अन्तःकरण शुद्धि द्वार है, इसीसे मेरे लि 
| किन्तु ययेह कर्मचितो लोक: शीयते पवमव a 
ss लोक ( भोग) du हो जाता है 
देते हो al 
बतलाये हुए 
जानेवाले यज्ञादि 


कर लेता है 1 ४०॥.] 


(१) जो फल अभिक्रमित हो अथौत्‌ कमे द्वारा प्राप्त हो उसे RFF कहते 


=| उसका यहाँ-'इस निष्काम कर्मयोगमें “तद्यथेह? इत्यादि श्रतिसे प्रतिपादित नाश 
नहीं होता | इसका फल जो अन्तःकरणकी शुद्धि हे वह पापक्षयरूपा है, इसलिये उसमें 
लोकशब्दवाच्य भोग त्त रहनेके कारण उसका क्षय होना सम्भव नहीं है | यहाँ तो 
ज्ञानमें समाप्त होनेवाली जिज्ञासा ही कर्मका फल है, तथा ज्ञान विना किसी व्यवधानके 
Same फलकी -उत्पत्ति करनेवाला होता है; अतः उसका अपने फलको 
ود‎ किये विना नाश होना सम्भव नहीं हे | इसलिये भगवानने यह ठीक ही कहा है कि 
यहाँ फलका नाश नहीं होता ऐसा ही कहा भी हे--'तद्यथेह? इत्यादि श्रतिने जो निन्दा 
की हे उसका सम्बन्ध फलसे है, कमेसे नहीं। फलेच्छाको त्यागकर किया हुआ कमै तो 
अन्तःकरणकी शुद्धि करनेवाला होता है |” 


Beeb ane A 
E सिद्ध होता हे; वेसे ही 'द्शेपूर्णमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत? आदि a से दर्शपुर्णमास 


आदि य मे खगादि की साधनता और A वाकय से उन्हीं यज्ञा में अन्तःकरण 
शुद्धिसाधनता जानी जाती है । كت‎ 


विधीयते । तत्र 'तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत 


aa फलाभिसन्धिना. क्रियमाण एव. कर्मणि सर्वाङ्गोपसंहारनियमात्तद्विरक्षणे qa 
कर्मणि प्रतिनिध्यादिना समाह्षिसम्भवान्नाङ्गवेरुण्यनिमित्तः प्रत्यवायो ۱ तथाऽस्य शुद्यर्थस्य 
quer तमेतमित्यादरवाक्यविहितस्य._ मध्ये स्त्रख्पमपि संख्ययेतिकतंब्यतया वा यथाशक्तिभगवदा 
राधनार्थ किज्चिदप्यनुष्टित सन्महतः संसारभयाश्चायते अरावत्प्रसादसम्पादनेनाचुष्टातारं रति 1 
“सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायञ्भिमिषमच्युतम्‌ । भूयस्तपस्वी भवति पङ्किपावनपावनः' ॥ - ` 
5282 तमेतमिति वाक्ये समुच्ययविधायकाभावाज्ाः तम्य 
SS क्मंवन्धं प्रहास्यसीति ॥ ४० ॥ 


८ ra न्यायसे उसने काम्य कर्मोका भी विनियोग 
या है तो भी फलाशासे रहित .होनेके कारण वे नित्यकर्मोके समान ही हो जाते हें । 


Para और नित्य अग्रिहोत्रं स्वतः कोई भेद नहीं होता। फलाशा और फलाशाके 


नित्य कहा जाता हे। इन दोनों पक्षोंका वातिकमें इस 
MR इत्यादि वाक्य द्वारा ऐक्यात्मज्ञानकी उत्पत्तिके लिये 
se वि घे की गयी an अथवा संयोग प्रथक्त्व न्यायसे 


मिं ही समस्त अंगोंको सम्मिलित करनेका 
नियम हो : भिन्न शुद्धिके लिये. किये जानेवाले salt प्रतिनिधि आदिके 
द्वारा भी अंगों की पूर्ति हो सकनेसे इसमें अंगोंमें कमी रहनेसे होनेवाला प्रत्यवाय 
ऐसा इसका तात्पयं हे । तथा “तमेतम इत्यादि बाक्यसे बिहित इस अन्तः- 
करणकी Brad लिये किये जानेवाले धमका यदि संख्या अथवा क्रियाकी 

ara आराधनाके लिये अपनी शक्तिके अनुसार कुछ भी अनुः जाय 
तो वह भगवत्कृपाका सम्पादन करनेसे अनुष्ठान कतोकी महान्‌ संसारभयसे रक्षा करता 
हे! “सम्पूर्ण wit अत्यन्त आसक्त होनेपर भी एक क्षण भी अच्युतका ध्यान 
करनेसे मनुष्य बड़ा भारी तपस्वी और पंक्तियोंको पबित्र करनेवालांको भी पवित्र 
करनेवाला हो जाता है” इत्यादि स्मृति भी यही कहती है। “तमेतम इत्यादि बाक्यमें 
ज्ञान और कर्मके समुश्चयका बिधान करनेवाला कोई शब्द न होनेसे कस | E [की 
न्यूनाविकताके अनुसार ही अनुष्ठानकी न्यूनाधिकता भी सिद्ध होती दै | इसलिये “तुम 

कमेबन्धनसे मुक्त हो जाओगे” ऐसा हमारा कथन ठीक ही है ॥ ४०॥ 


(२) हे कुरुनन्दनेह श्रेयोमागे तमेतमितिवाक्ये वा In = काऽऽस्म 
बुद्धिरिकेव चतुर्णासाश्रमाणां साध्या दिवक्षिता 5 त्यादौ 
निरपेक्साधनस्ववोधनात्‌। Rana UT! = 


ae anti ren fs लेगी ए 


इच्छावाले होते हैं उनकी बुद्धियाँ तो अनेकों 


सोक्षमागः Ra इत्यादि वाक्यमें 
करनेवाली बुद्धि तो एक ही चारों आश्रमोंके लिये 


"वेदानुवचनेन? इत्यादिमे तृतीया विभक्ति होनेके कारण ` 


` उनमेंसे प्रत्येक की साधनता बतायी गयी | यदि इनका प्रयोजन अलग-अलग 
- होता तो समुच्चय किया जाता| यदि सबका मिलकर एक प्रयोजन होता तो gal 
` मासाभ्याम” की तरह द्वन्द्वसमाससे अथवा यदग्नये च प्रजापतये च इत्यादिके समान 
Hp उल्लेख किया. जाता, किन्तु यहाँ ऐसा कोई प्रमाण नहीं हे ऐसा इसका.तात्पये 
है | बुद्धि < 'फलवाली होनेके कारण एक और व्यवसायात्मिका अथोत्‌ निर्दोष 

“विपरीत बुद्धियोंका बाध करनेवाली होती हे | 

= हें वे बाधित होनेबाली far 

तो इसका ऐसा अर्थ किया हे कि 


“Oats लिये समान ही है, फिर अव्यवसायियोंको भी 
यों नहीं होती न = भगवान्‌ तीन छोकोंसे यह 


á करानेवाली, भोग 
विशेष कर्मोके विस्तारसे युक्त इस पुष्पित पलाशके समान 
बोलते - रहते हैं; उससे उनका चित्त आवरणयुक्त हो जाता है 
तथा भोग और ऐश्वर्यमे ही: उनकी आसक्ति बढ़ जाती है । इसलिये आत्मतत्त्वमें 
निम्चयवाली बुद्धि पैदा नहीं होती ॥ 2२-४४ ॥ ] 
(२) जो यह वाणी बोलते हैं; उस बाणीसे ही जिनका चित्त आवरणयुक्त हो 
गया है उन अज्ञानियांकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती-इसप्रकार इन a 
है। इस अथोत्‌ अध्ययनविधिसे ग्रहण की हुई होनेके कारण प्रसिद्ध पुष्पित-- 
हिपतः पलाशके समान आपातरमणीय, क्योंकि इसमें साध्यसाधनके संस्बन्धका भान 
a फल निरतिशय 


a होता हे किन 


सम्बन्ध होना रूप जन्म, उसके आश्रित उन-उन र्णा ग व्य आदिके a ar 
कमे और उसके अधीन पुत्र पु एवं स्वर्गादिरूप नाशवान्‌ फल--इन जन्म कमे और 
फलोंको जो प्रकषसे अथीत घटीयन्त्रके समान निरन्तर देती रहती हे. बह वाणी iss 

१८ गी० == 


= अर्थात्‌ प्रामिके. लिये साधनभूत ES Año स ar ae 
आदि विशेष कमे हे उनसे जो बहुल-विस्तृत हे तात्पर्य यह 


L = e 


(२) कौन RE e विचारनितः ताने 2 = 


y EE | = 
पुण्य मिलता. हे? इत्यादि प्रकारके वाद--अर्थवाद हैं उनमें जो रत = अथोत Yard 


सत्यताके कारण यह बात ऐसी ही हे? इस Hu से 
۱ E पाथ ! इसलिये जो अन्य नहीं 1 E कमकाण्डसे भिन्न के 
EEE es er सम्पूण वेदका तात्पय कर्ममें हे, इसलिये-कर्मफलकी 


E ی‎ a है?-ऐसा कहनेंका जिनका 
eT A विरुद्ध बोलनेबाले हैं | वे मोक्षसे ल्य 
दो Ea PAR वे कामात्मा--कामना किये जानेवाले सेकड़ों 
त । यदि ऐसी बात sh 
स्वगेपर - होते हैं--उनकी af 
'होनेके कारण स्वगे ही सबसे उत्कृष्ट होता -है; तथा ऐसे अममे er 


तो बात सहनेमे भी क be बराम्यसेः हीन: होनेके- कारण वे मोक्षकी 


हे. तो वे मोक्षकी भी कामना 


TAR 3 दिनोत्पद्यत. इति व्याखाने तु وج‎ । a 
यस्चिहोत्रादीनि, Bayer न विशिष्यन्ते तथाऽपि TET 


तिपादयिष्यते ॥ ४२ U ४३ U ४४॥ 


निष्कामानां तु व्यवसायात्मक 


(E) पूर्वोक्त भोग और ऐश्वयर्मे जो आसक्त हें-उनके क्षयित्वादि दोष न देखने 
के कारण जिनका अन्तःकरण उनमें फँसा gare तथाःउस क्रियाविशेषबहुल॑ बाणीसे 
जिनका चित्त--बिवेकज्ञान अपहृत--आच्छादित है ऐसे उन पुरुषोंके समाधि--अन्तः- 
करणमें, जोकि “अर्थवाद स्तुतिके लिये. होते हैं, जो-किसी अन्य प्रमाणसे बाधित नहीं 
होता उस area -ब्रिषयमें वेदकी प्रामाणिकता हे? प्रसिद्ध बातको जाननेमें भी 
असमर्थ हैं; उयवसायात्मिका बुद्धि “न विधीयतेः-त्हीं होती--ऐसा इसका तात्पये है | 


EE ` अथवा यो समको कि उन्हें समाधिविषयिणी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती; क्योंकि 


अधिकरण या विषय दोनों ही में समानरूपसे सप्तमी हो सकती दै। “विधीयत? इस _ 
क्रियापदे कर्सबाच्यमें लटलकार हे | “समाधीयते अस्मिन्‌ सवम? ( इसमें सबको 


` समाहित किया जाता है ) ऐसी व्युत्पत्तिसे “समाधि! अन्तःकरण या परमात्माका वाचक 


हे; किसी अप्रसिद्ध अथेकी कल्पना नहीं की गयी । भैं बरहम हूँ ऐसी अबस्थितिका नाम 
समाधि है, वदद जिसका_ कारण हैं. ऐसी री. e बुद्धि उत्पन्न नहीं होती- - 


ई भेद नहीं हे, तथापि फलेच्छारूप दोषके कारण वे अन्त 
जो शुद्धि भोगके अनुकूल होती हे वह ज्ञानमें उपयोगिनी 
। इसी बातेको दिखानेके लिये “भोगेखयप्रस'कानाम? यह पद दूसरी बार 
जव [हण किया गया हे । जो कम फलाशाको छोड़कर किये जाते हैं पयोगिनी 
शुद्धि करते हैं--इसप्रकार विवेकी और-अबिवेकीको प्राप्त होनेबाले फलोंकी बिलक्षणता 
सिद्ध हो जाती हे । इसका बिस्तारसे आरे प्रतिपादन किया जायगा ॥ ४२-४४ ॥ 

_ (३) Ra पुरुषोंको = अन्तःकरणकी अझुद्धिके कारण व्यबसायात्मिका बुद्धि 
भले ही न हो, किन्तु व्यवसायात्मिका gee कमे करनेवाले निष्काम पुरुषोंको भी तो 
कमका स्वभाव होने के कारण स्वगोदिकी प्राप्ति होनेपर उनके समान ही ज्ञानका प्रतिबन्ध 
उपस्थित हो जायगा? ऐसी आशंका करके भगवान्‌ कहते ह 


इस फलका बोच ven E ८ 
ऐसा विनियोग होनेपर भी उन्हें एकबार करनेपर समस्त फलोंकी | 


क्योंकि तैसा संकल्प करते समय उन-उन कामनाओंका अभाव रहता है| अतः उस — 
प्रयोगके समय जिस फलकी कामनासे उनका अनुष्ठान करता हे बही फल मिलता है--_ 


El 


(२) क्योंकि इसप्रकांर कामनाके न होनेपर फल भी नहीं होता इसलिये _ | + = 


हे अजुन ! तुम निखेगुण्य--निष्काम हो जाओ | इस कथनसे कर्ममय स्वभाववाला 


होनेसे संसारका निरास हो जाता है | किन्तु शीतोष्णादि इन्होंके प्रतीकारके लियेतो | ह 


aerial अपेक्षा दै, फिर निष्कामता कैसे रह सकती हे ? इसलिये कहते हें--निदन्द 
हो जाओ। यहाँ “भब? (हो जाओ) का सम्बन्ध सबके साथ लगाना चाहिये | 


मात्रास्पशीस्तु कौन्तेयः (RE) इत्यादि mad कहे हुए न्यायसे . शीतोष्णादि - 


सहन करनेवाले हो जाओ । दुःख तो असह्य होता हे, उसे केसे सहा जाय (--‏ وود 
ऐसी आशंका होनेपर कहते हैं-नित्यसत्त्वस्थ हो जाओ । नित्य-अबिचल सत्त्व,‏ 
निसका दूसरा नाम थैय है, उसमें जो स्थित रहता है बेसे हो जाओ | रजोगुण और‏ 


तमोगुणसे जिसका सत्त्व दब गया हे वही 'शीतोष्णादिकी पीडासे मर जाऊँगा? ऐसा. 


माननेके कारण धर्मसे विमुख होता हैं | तुम तो रजोगुण और तमोगुणको दबाकर केवल 
ES Se ee लेनेवाले हो 1 


ia पूर्तिके लिये दर्श-पूर्णमास इष्टि करे । 


) नड॒ीतोष्णादिसहनेअपि rca arama 
نود‎ यले क्रियमाणे कुतः ` सस्वस्थस्वमित्यत आह--निर्योगलेमः, AORTA योगः : 


। यथा हि. و‎ aaa: खवन्तः 

os sumed मिलन्ति aa प्रत्येक जायमानसुदकम्रयोजनं समुदिति सुतरां भवति सर्वेषां 
(१) es शीतोष्णादि सहन करनेपर भी भूखःप्यास आदिकी निडत्तिकेलिये . 

SSH प्राप्त करना और प्राप्त हुई. बस्तुओंकी रक्षा करना तो आवश्यक 

| ही है । इसके प्रयत्न करनेपर ۲ कैसे रह सकती है ? इसलिये कहते हैं-- 
fala हो जाओ। अग्राप्तको प्राप्त करना “योग” है और प्रापकी रक्षा करना = 


प्रमादशुन्य हो जाओ ॥ ४५ ॥ 


(२) इसप्रकारकी शंका भी नही करनी चाहिये कि समस्त कामनाओंको त्यागकर 
कर्म FER में उन-उन कर्मजनित आनन्दोंसे वञ्चित TE, क्योंकि 

[Rang जलाशयसे जिस प्रयोजनकी पूर्ति होती ¥ उसकी सब ओरसे 

इकट्ठे हुए जलबाले बडे जलाशयसे हो ही जाती है। इसी प्रकार समस्त वेदोक्त कमोंसे 

जो कुछ फल प्राप्त होता है वह ब्रह्मतत्त्वका साक्षास्कार करण बाले जिज्ञासुको मिल ही 


_ जाता हे ४६॥ | 


(३) उदपान अर्थात्‌ gz जलाशयमें--यह जातिमे एकवचन Fg, m 
आदि जितना प्रयोजन होता है सब ओर जलसे भरे हुए विशाल जलाशयमें यह प्रयोजन 
पूरा हो ही जाता हे | जिसप्रकार सब ओर भरते हुए पहाड़ी झरने किसी घाटीमें जाकर 
एक जगह मिल ज्ञाते हैं तो वहाँ एक-एक झरनेसे पूरा होनेबाला जलका प्रयोजन = 


. इकट्टे जलसे और भी सुगमतासे पूरा हो जाता हे» Fair बहाँ एक ही 


(1) तथा च निष्कामकर्ममिः शुद्धान्तःकरणस्य तवाऽऽत्मज्ञानोद्येः WARMEN 
स्यात्तथव च सर्वानन्दप्रासौ न छ्द्रानन्दम्नापिनिवन्धनवयम्रयावकाहः U अतः परमानन 


झरनोंका अन्तर्भाव हो गया हे, इसी प्रकार समस्त वेदों-वेदोक्त काम्य कर्मासे हिरण्य- नर 


गर्भेके आनन्दपर्यन्त जितना फल मिलनेवाला होता है, वह उस विज्ञानी--न्रह्मतत्त्वका 
साक्षात्कार करनेवाले 2۳۳-9 मिल ही जाता है, क्योंकि रुद्र आनन्द 
ATE ही अंश हैं, इसलिये इस आनन्दके अंशसे ही समस्त भूत जीवन-धारण करते 


हैं” इस श्रुतिके अनुसार उसमें क्षुद्र आनन्दोंका अन्तभीव हो जाता हे । जिस प्रकार | 


घटादिके अवच्छेदकी कल्पना करके आकाशमें अंशांशिभाव मान लिया जाता हे, वेसे 
ही अविद्याकल्पित उस-उस उपाधिके परिच्छेदको लेकर एक ही आनन्दमें अंश ओर 
अंशीके समान व्यवहार किया जाता है। २ 


(१) अतः निष्काम कर्मोंके 


(२) यदि निष्काम. कमाँसे आत्मज्ञान सम्पादन करके परमानन्द प्राप्त कि 
= as त्मज्ञानका x ही सम्पादन करना चाहिये, उसके बहिरंग N 
on = परिश्रम होता है, क्या प्रयोजन हे ? ऐसी आशंका करके 


3 N ate Oe ند‎ भे ही होना a किसी भी अवस्था 
भी get grate नहीं होनी चाहिये ॥ ४७॥ ] 5 पत बन, ओर क न करनेमें 


न ९५) ते 'तवाशुद्धान्तःकरणस्थ तास्विकज्ञानोत्पच्ययोग्यस्य कम मण्येवान्तःकरणशोधके5- 
: घिकारोमयेदं कतंब्यमिति dis ज्ञाननिष्ठारुपे वेदान्तवाक्यविचारा दौ ۱ कुवेतस्तव 

„RI ag कदाचन कस्यादचिदप्यवस्थायां aaa aad वाऽधिकारो मयेद 
_भोक्तव्यमिति बोधो माउस्तु - . कान 


a (२) ननु oS ओक्तन्यमितिवुद्धभावेञपि कर्म 


> j फलकामनया हि कर्म कुवेन्फलस्य हेतुरुत्यादकों भवति وا‎ 
र्मा भू: । न हि निष्कामेन भगवदपगवुच्या कृत कर्म फलाय कल्पत FIT 1| 


ARS 2292 आह--मा ते A, यदि we नेष्यते किं वर्मणा दुःखरूपेणेत्य- 


करणे. तवःत्रीतिर्मा za ॥ ४७॥ = 


( १ ) तुम IE -अन्तःकरणवाले ओर तात्त्विक ज्ञानकी प्राप्तिमें अयोभ्य- हो, 
अतः तुम्हारा अन्तःकरणकी शुद्धि करनेवाले was ही अधिकार अथौत्‌ “मेरा यह कर्तव्य 
है? ऐसा बोध होना चाहिये | ज्ञाननिष्ठारूप बेदान्तबाक्यके विचारादिसें तुम्हारा अधिकार 
नहीं हे । कम करते हुए भी कदाचन-- किसी भी अवस्थामें अथोत्‌ = पहले, 
पीछे या उसी समय. तुम्हारा उसके फल AMAN अधिकार अथोत्‌ “मुझे यह भोगता ना 
2 ऐसा बोध नहीं होना चाहिये | 

(२) यदि शंका हो कि “मुझे यह भोगना है” ऐसी बुद्धि न होनेपर भी कमे अपने 
सामथ्येसे-ही फल तो उत्पन्न कर ही देगा; तो कहते हैं--नहीं | तुम कर्म फलके हेतु मत 

ANA कामनासे कर्म करनेपर ही कती फलका हेतु-उत्पन्न करनेवाला बनता छै | 
अत्त: कहता यह-है कि तुम तो निष्काम रहकर कमेफलके हेतु मत बनो; क्योंकि निष्काम 
wad भगवदपण-बुद्धि पूवक किया हुआ कर्म फल देनेसें समर्थ नहीं होता | -फल'न 

-रहनेपर BAG ही क्या प्रयोजन है ?--इसपर कहते हैं--कर्म न करनेमें तुम्हारी आसक्ति 
नहीं होनी चाहिये | अथात्‌ यदि फलही की इच्छा नहीं हे तो दुःखरूप कमेसे ही क्या 
प्रयोजन Y ऐसा समझकर कमे न करनेमें तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिये ॥ ४५॥ 

(३ ) पहले कही हुई बातको ही स्पष्ट करते हँ 5 

[Rat अर्जुन | तुम योगमें स्थित होकर फलकी इच्छा छोड़कर तथा सिद्धि 
ओरअसिद्धिमें समान रहकर कमे करो | यह सिद्धि-असिद्धिमें समान 7रहना ही योग 
कहा जाता है ॥ ४८॥ == 

(४) दे घनञ्जय ! तुम योगमें स्थित होकर :संग-फलकी इच्छा aan | 
अभिमान sa कर्म करो | यहाँ “कमोणि' पदमें बहुबचनसे 'कमण्येबाधिकारस्ते' 


SE -( १) किन्तु योग? शब्दसे तो पहले कमे कहा गया है और यहाँ “योग 2 स्थित 2) 
ween ee कहा जा रहा है se यह बात केसे समक में आ सकती है! | _ 
Rel शंका हो तो कहते हैं-'समत्वही योग कहा जाता है | यह जो सिद्धि और असिद्धिमें ' | 


तात्पर्य यह है कि यहाँ कोई विरोध नहीं हे | यहाँ उत्तराधेके द्वारा A व्याख्य 


जाती है; इसलिये पुनरुक्ति नहीं समझनी चाहिये | यह भाष्यकारकी पद्धति है | ga 


ET समे कृत्वा? ( २।३८ ) इस स्थलमें युद्धका प्रकरण होनेके कारण जय और पराजय 
- 1 रखते हुए केवल युद्धकी ही कत्तेव्यता कही गयी थी, किन्तु यहाँ तो ऐहिक और 


पारलौकिक सभी फलोंका परित्याग याग करके सब प्रकारके 


(२) तो क्या कमे करना ही कोई पुरुषार्थ हे जो ऐसा उपदेश दिया जा रहा 


है कि स्वेदा फलहीन salar ही अनुष्ठान करना चाहिये। तब तो “कोई प्रयोजन सामने 
न रखकर तो मूखे भी مود‎ नहीं होता इस न्यायसे फलकी कामनापूर्वक कर्म करना ही 
अच्छा है ! ऐसी शंका हो तो भगवान्‌ कहते हैं+ २ 
`. [QAFÊ अजुन ! बुद्धियोगकी अपेक्षा कर्म अत्यन्त नीची कोटिका है | 

TA परमात्मबुद्धिमें शरणरूप निष्कामकमं करनेकी इच्छा करो | फलकी कामना रखनेवाले 


R ee साधनभूत निष्काम -कमेयोगसे कर्म-फलेच्छासे . 


375 कम दूर--अत्यन्त बिलग होनेके कारण AT 


्मबुद्धिकी- अपेक्षा सभी कमे बहुत नीची कोटिके हे] 


os GR) इह अथोत्‌ कमोमें बुद्धियुक्त--समत्वबुद्धिसे युक्त = 


gear] सानुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता 
यस्मांदे धनञ्जय नय यार اسب‎ 1۳9 सर्वानर्थनिवतिकाया निवा तिकायां. 


महता दुःखेन कर्माणि कुर्वाणाः चुद्रफळमात्रलोभेन परमानन्दानुभदेन व! fa FREE = a aS seated 
च तेषामिति कृपणपदेन ध्वनितम्‌ ॥४९॥ = _ 


नामपि कमणां तदभावो मोच्षपर्यसायिस्वं च तन्महस्कौज्ञलम्‌। - ˆ 


ہچ یہ ہہ یہ ہہ یہ ہہک رز ےر ne‏ 


प्रतिबन्थक्षयके द्वारा रक्षा करनेवाले निष्काम pie ग 
करो | जो फलहेतु--फलकी कामना करनेवाले पुरुष निकृष्ट कमे करते हैं वे तो सर्चेदा 
कृपण हैं-जन्म-मरणादि-घरीयन्त्रमें Was कारण पराधीन अथोत्‌ अत्यन्त दीन 


` हैँ; जसा कि Safi! जो पुरुष इस अक्षर त्रह्मको बिना-जाने इस लोकसे मरकर 


चला जाता है बह कृपण है? इस श्रतिसे सिद्ध होता है! अतः तात्पये यह है क्रि उनके 
समान तुम भी कृपण मत बनो, किन्तु समस्त अनर्थोकी निवृत्ति करनेवाले आत्मज्ञानके 


. उत्पादक निष्काम कमेयोगका ही अनुष्ठान करो | जिस प्रकार कृपणलोग बड़ा कष्ट सहकर 


घन पेदा करनेपर भी थोडेसे दृष्ट gas ही लोभसे दानादिके कारण मिलनेवाले महान्‌ 
सुखका अनुभव नहीं कर सकते, अतः वे अपनेको ही घोखा देते हैं, इसी प्रकार बड़े कष्टसे 
कमे करनेपर भी क्षुद्र फलोंके ही लोभसे ये परमानन्दके अनुभवसे वञ्चित रह जाते हैं-- 
हाय ! इनका बड़ा ही दुभोग्य ओर ETT है-ऐसा 'कृपण? पदसे ध्वनित होता हे vel 

` (१) इस प्रकार बुद्धियोगके अभाव में दोष बताकर अब उसके होनेमें गुण 


[ छोकार्थ:--जो पुरुष sai समत्वबुद्धिसे युक्त होता हे बह पुण्य-पाप दोनोंको - 
त्याग देता है.। इसलिये तुम बुद्धियोगके लिए प्रयत्न करो। यह salt समत्वरूप योग 
बड़ा भारी कोशल हे । ५० ॥ | 


ही का त्याग EN 


ns ज्ञानकी प्राप्तिद्वारा सुकृत-दुष्कृत अथोत्‌ पुण्य-पाप 
ऐसी बात हे इसलिये तुम समखबुद्धियोगके लिये 


अथौत्‌ तैयार हो जाओ | कारण कि ऐसा कर्ममें 


१६ गी० 


युक्त कमेयोगः कोशल-कुशल अः ू दुष्ट कर्मोकी निवृत्ति FOF Ug है ॥ ५०॥ 

(2) अब ऐसी आशंका करके कि अपेक्षा तो पापके परित्यागकी ही.हे, पुण्यके 
त्यागकी तो हे नहीं, क्‍योंकि इससे तो पुरुषाथकी हानि प्राप्त होती हे भगवान्‌ यह बताते 
हैं कि 225 फलके त्यागसे परमपुरुषाथ प्राप्त हो सकता हे = 

TT समत्वबुद्धिसे कसंजनित फलेको 

कार जाते हैं तथा जन्मबन्धनसे सवथ अविद्य 
कमरूप रोगसे रहित पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५१॥ ] Ss 

क्यों कि समबुद्धिसे युक्त पुरुष कर्मेजनित फलको त्यागकर केवल ईश्वरको 
> लिये कर्म करनेसे अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा En आदि 
ये उत्पन्न होनेवाली मनीषासे युक्त हो जाते हैं। ऐसे होकर वे जन्मरूप बन्धनसे 
लय क सर्वथा मुक्त होकर mare ओर 

त अभय HE करनेयोग्य आत्मतत्व 

अर्थोत्‌ सोक्षसंज्ञक पुरुषार्थको जाते अर्थात्‌ अभेदसे प्राप्त करते ما‎ जळ = 


क्यों कि इस प्रकार फलकी कामना छोड़कर समत्वबुद्धिसे aS अनुष्ठान 3‏ ری 


_ करनेवाले तथा उनके द्वारा जिनके अन्तःकरणोंकी शुद्धि हो गयी हे वे पुरुष ara 


श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ۱۱ 
सतीति काळनियमोऽस्ति 1 किंतु-यदा यस्मिन्काळे ते 


जाते हैं, इर fer इसलिये तुम भी “जो निश्चित श्रेय हो वह मुझे बताइये? ऐसा कहनेसे शरेयः 


इस प्रकारके कर्मयोगका अनुष्ठान करो-- ऐसा भगवानका 
करते-करते कब मेरे चित्तकी शुद्धि हो जायगी-ऐसी अजुनकी 


a ओर ha आ 3 करके भगवान्‌ वान्‌ कहते है : See 
== E होकाथः-जिस ससय तुम्हारी बुद्धि अविवेकांत्मक मलको पार कर लेगी = 


समय तुम्हें आगे सुने जानेवाले ओर पहले सुने हुए कर्म-फलके प्रति वेराग्य हो 


` जायगा॥ ५२॥.] 


(२) 'इतने aa चित्तशुद्धि होगी? ऐसा कोई ससयका नियम तो है नही। 
किन्तु जिस समय तुम्हारी बुद्धि= अन्तःकरण सोहकलिल--अविवेकात्मक कालुष्य अर्थात्‌ 
यह में हुँ, यह भेरा है? ऐसे गहन अज्ञानके बिलासको पार कर लेगी यानी रजोशुण 
और तमोगुणको त्याग शुद्धभावको प्राप्त हो जायगी, उस समय दम सुने सुने जानेवाले और 
सुने हुये कमेफलके नितेद-- वेतृष्ण्य ( तृष्णाहीनता ) को प्राप्त हो जाओगे | 


ale परीक्षा करके ब्राह्मण उनसे विरक्त हो जाय? इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध 
__ होती है] अभिप्राय यह है कि निर्वेदरूप फलसे तुम अन्तःकरणकी शुद्धिको जान लोगे ॥ 


(३) 'अन्तःकरणकी शुद्धिसे इस प्रकार वेराग्य उत्पन्न होनेपर ज्ञान कब प्राप्त 
Ar? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं- E =>: 
3 pe समय-श्रुतिवाक्योंको सुनकर विक्षिप्त हुई तुम्हारी gie निञ्चल- 

'परमात्मामें स्थित हो जायगी उस समय तुम योगको प्राप्त कर लोगे ॥ «२ || IE 


श्रीमद्धसवद्वीता 


विंप्रतिपन्नाउनेकविधसंशय- | 3 
(१) aaa खर er aa a 


विपर्यासवत्त्वेत fifa la, aan सस्मिः 
परित्यज्य समाधौ परमात्मनि निश्चला: जाअत्स्वप्नदशनलच्षणविद्षेपरहिंता5चला q 


आावादिरूपलयळचणचळनर्‌हिता. सती स्थास्यति ळ्यविच्षेपळकछ्षणी दोषी परित्यज्य  समाहिता . 


ES DE a 5 
अविष्यतीति यावत्‌। अथवा निश्राऽसंभावनाविपरीतमावनारहिताऽचळा ढीघेकालादुरनरन्तय' 
सत्कारसेवनैर्विजातीयप्रत्ययादूषिता सती निर्वातप्रदीपवदात्मनि स्थास्यतीति योजना | तदा तस्मिन्‌ 
कारे योगं जीवपरमात्मेक्यलज्षणं तस्त्मस्यादिवाक्यजन्यमखण्डसात्तात्कारं सर्वयोगफलमवाप्स्यसि 1 
तदा पुनः साध्यान्तराभावास्क्ृतक्ृत्यः स्थितप्रज्ञो भविप्यसीत्यभिग्रायः ॥ ५२ ॥ ._- 

(3 ) एवं लब्धावसरः स्थितप्रज्ञलक्षणं ज्ञातुमजुन उवाच ॥ यान्येव हिं जीवन्मुक्तानां 


क्षणानि तान्येव gai मोच्चोपायभूतानीति मन्वानः مب پیت‎ 


( : ) स्थिता de निश्चलाऽहं ब्रह्मास्मीति = ae यस्य स स्थितमजो5वस्था्यवान्समाधिस्थो 
्युस्थितचित्तश्चेति, अतो विशिनष्टि समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का. कर्मणि षष्टी । भाष्य- 
तेऽनयेति भाषा लक्षणम्‌ | समाधिस्थः स्थितप्रज्ञः केन लक्षणेनान्येब्येवहियत इत्यर्थः == 


(१) श्रतियोंके द्वारा अनेक प्रकारके फल तात्पर्य | 
RR TEES संशय ओरू RAN युक्त होनेके कारण पहले विक्षिप्त हुई 
बुद्धि जिस समय चित्तशुद्धिजनित विवेकसे दोषदर्शनके उस विक्षेपको 
त्यागकर समाधि-परमात्मामें निश्चल-जाग्रत्‌ और स्वप्नदर्शनरूप RAT रहित और 
अचल अर्थोत्‌ ER, मूच्छो और स्तब्धता आदि लयरूप चलनभावसे रहित होकर स्थित 
हो जायगी; तात्पय यह हे कि लय-विशेषरूप दोघोंको- त्यागकर समाहित हो. जायगी; 
अथवो ऐसी योजना करनी चाहिये कि तिश्चला-असम्भावना ओर विपरीतभावनीसे रहित 
तथा अचला-दीधेकाल नेरन्तये एवं सस्कारपूर्वक सेबन करनेसे विजातीय अत्ययोंसे दूषित 
होकर वायुहीन स्थानमै रखे हुए दीपकके समान स्थित हो जायगी; sa समय IH 
योग--जीब ओर परमात्माके ऐक्यरूप समस्त योगोंके फल तत्त्वमसि? आदि वाक्याँसे 
उत्पन्न होनेवाले अखण्ड साक्षात्कारको प्राप्त कर लोगे | तब फिर कोई दूसरा साध्य न 
रहनेके कोरण कृतकृत्य और स्थितप्रज्ञ हो जॉओगे-ऐसा इसका अभिप्राय हे | 
= २) इसःप्रकार Rs यह ar हुए कि जो जीवन्मुक्तोके होंगे 
131051 लिये मोक्षके साधन चाहिये. 
जाके लिए करा होने चाहिये, अजुनने स्थितप्रज्ञके लक्षण 


[ शोकार्थ:--हे केशव! aay स्थितः fear क्या लक्षण हे? 
"व्युत्यितचित्त स्थितप्रज्ञ Pao अकार-बठता है. ओर केसे अ | wel] 

(३) जिसकी मैं ब्रह्म हैँ” ऐसी प्रज्ञा ( बुद्धि) स्थितं-निश्चल हो गयी है -बह 
स्थितप्रज्ञ दो अवस्थाओंबाला होता है--समाधिस्थ और व्युत्थित | -इसीसे उसे विशेषण 

पूछते. a स्थितग्रज्ञकी क्या भाषा है ? यहाँ 'सिथितपजञस्यः ga 


far 


an 


(9 सच व्युत्थितचित्तः स्थितध्री:-स्थितप्रज्ञः स्वयं कि प्रभाषेत 


पान्त कि कर्थं प्रभाषते | aaa लिंड। तथा किसासीतेति व्युत्थितचित्त निग्न- ne 


हाय कथं बहिरिन्द्रियाणां निग्रहं करोति 1. तब्निग्रहाभावकाले च किं ad कथ विषंयान्प्राप्नोति | 
तत्कर्दकभाषणासनब॒जनानि सूढजनविरक्षणानि Feqet - | = 
(2) तदेवं चत्वार: ra समाधिस्थे स्थितप्रज्ञः एकः, HÊR स्थितप्रज्ञे त्रय इतिः। 
शावेति ۱ वान्तर्यामितया व्वमेवैतादश रहस्यं वक्त समर्थो5सीति सचयति U ७४ ॥ 
३ ) एतेषां षां चतुणा 


TA 2 


यदा कामान्‌ 


तवर पार mim 


आलमन्येवाऽऽत्मना qee RIT 


त्पये यह है कि अन्य अज्ञानी पुरुषासे विलक्षण उसके 
किये हुए भाषण, इन्द्रियनिग् विषयप्राप्ति कैसे होते हैं ? 

(२) इस प्रकार ये चार प्रश्न हैँ--एक ससाधिस्थ स्थितप्रज्ञकेः विषयमें और तीन 
व्युत्थित स्थितप्रज्ञके सम्बन्धमें | केशव? ऐसा सम्बोधन करके अजुन यह सूचित करता 
है कि सर्वान्तयोमी होनेके कारण आप: ही ऐसा-रहस्य बतानेमे समर्थ BIRIN ४ - 
= = ३ ) अब अध्यायकी समाप्तितक भगवानने क्रमशः इन चार प्रश्‍ना का ही उत्तर 

AE 

(Sa! जिस समय विद्वान्‌ अपने सनकी सभी वृत्तियोंको त्याग देता 
हे तथा परमानन्दस्वरूप आत्मामें अपने चिद्रूपसे सन्तुष्ट रहता हे उस 
समय वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ۱۰۱ ] 

(2) कासाच--काम-संकल्प आदि मनकी वृत्तियोंको, जिनका अन्य ود‎ 

( पातञ्जलदशेन ) में प्रमाण, विपयेय, बिकल्प, निद्रा और स्म्ृतिभेदसे पाँच प्रकारसे 
विस्तार किया है, सर्वोन्‌-किसीको शेष न_ रखते हुए जब उनके कारण ( सन ) का 
बाघ-कर के त्याग देता है, अथोत्‌ समस्त बृत्तियोंसे शून्य हो जाता-हैं, तो बह ( समा- 
fea) स्थितप्रज्ञ कहलाता है । यहाँ 'समाधिस्थः? पदका अध्याहार करना चाहिये 

मनोगतान्‌? इस पदसे यह बताया हे कि अनात्मधर्स होनेके कारण वृत्तियोंसें त्यागे 


नेकी वोग्यवा ह । यदि बे आत्माका धर्म होती वो अमिकी उष्णताके समान उसका 


۱ माव हेने नखा नही जा सकता था। ated बह है कि ये नका परम _ = 


छूट जाती हैं तो यह-मरणघमो होकर भी अमर हो जाता है, यहीं यह ब्रह्मको प्राप्त होता 


EP इस प्रकार समाधिरूप स्थितप्रज्ञ इस तरहके लक्षणोंको बतानेवाले शब्दोंसे कहा 
_ जाता है--यह पहले प्रभ्रका उत्तर हुआ ॥ ५५॥ ` | 
__ (२) अब व्युत्थित स्थितश्रज्ञके बोलने, बेठने और गमन करनेकी व्याख्या करनी 
“हे, जो अज्ञानी पुरुपोंके भाषणादिसे सबेथा विलक्षण होते हैं | इनमेंसे दो Mat द्वारा 
“बह تم‎ a य र چ‎ == 
थः-दुःखोमें जिसका चित्त stata नही होता और सखोमे जि 
नहीं हे तथा जिसके रास) मय और क्रोध जाते रहे हैं बह. =x स्थिः a 

MAT 1 ५६॥ ] SE 


= ae 
۱ कारण होने क ओर अधिक वायु 

गा वषा आदिके कारण होनेवाले दुःख आविदैबिक कहे 
es दत कहे q AREA कमा 


am नेवाला भ्रम भी | के 
(१) यदि कहो कि एक दूसरे दुःखका कारण होनेसे बह भी अन्य प्रारञ्धकमेके 


: द्वारा ही प्राप्त होती होगी तो ऐसी: बात नहीं है) : क्योंकि अमके उपादान कारण अज्ञानका 


नाश हो जानेसे स्थितप्रज्ञको भ्रम होना सम्भव नहीं है, इसलिये उससे होनेवाले दुःखको 
प्राप्त 7 देहयात्राका निवोह करनेवाला 
et घितानुवृत्तिसे रह ही सकता है । इस प्रसंग 

(से निरूपण किया जायंगा | 


(२) इसी प्रकार सुखोंसें--प्रारव्धजनित पुण्यकर्मासे प्राप्त हुई सत्त्वगुणकी परि 
णामरूपा तीन प्रकारकी प्रीतिमयी चित्तवृत्तिविशेषोंमें जो विगतस्पृह--उसी जातिके सुखकी 
इच्छासे रहित है। सुखानुभवकी वृत्तिके समय उस प्रकारके सुखके कारणभूत 
किये [था ही. उसकी आकांक्षा करना रूप तामसी चित्तवृत्ति स्प्र॒हा 


किये बिना 
Zl यह भी श्रन्ति ही हे और अविवेकी पुरुषको ही होती है, क्‍योंकि कारणके बिना. 


कोई काये नहीं हो सकता | अतः विवेकी पुरुषको जिस प्रकार कारणके रहनेपर “कार्य न 


. हो? ऐसा वृथा आकांक्षारूप उद्वेग नहीं होता उसी प्रकार कारणके न रहनेपर “काये हो 


+ 
3 
| 
3 
श्र 


a 1 तत्र दष्टोन्तः कूर्सोञ्कानीव। तंदा तस्य अज्ञा प्रतिशिवेति ۱ 


व्युव्यानदद्यायामपि-सकळतामसडृच्यभाव उक्त: 1: अना छ पुनः ससाध्यव- 


चाहिये | अभिप्राय यह हैं कि शुभ प्राप्त होनेपर उसे प्रशंसा नहीं करनी चाहिये तथा 

प्राप्त होनेपर निन्दा नहीं करनी चाहिये | यहाँ निन्दा-प्रशंसादिरूप वाणी न बो 

व्यतिरेक कहा गया है र 

` (१) अब “वह किस प्रकार बैठता है ?? इस प्रश्नका छः श्होकोसे उत्तर देनेके 

लिये भगवान्‌ आरम्भ करते हैं । यहाँ यह दिखानेके fet कि प्रारब्ध कमेबश व्युत्थोत्तके 

zu u : संकुचित करके समाथिके लिये ही. स्थितप्रज्ञका बेठना 
[ छोकार्थ :--जिस प्रकार कछुआ सब ओरसे अपने अंगोंको समेट लेता है उसी 

प्रकार जब यह मुनि अपनी समस्त इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे खींच लेता है तब 

समभना चाहिये कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥ ५51) 

(२) व्युत्थित होनेंपर यह मुनि जब सर्वेश ara -इन्द्रियोंको -इन्द्रियों 
शब्दादि समस्त विषयोंसे पुनः संहृत--उपसंहृत अथात्‌ संकुचित कर लेता है। यहाँ “च? 
GUS अमे हे. | कछुआ जेसे अपने अंगोंको--यह इसमें दृष्टान्त हे! तब उसकी प्रज्ञा 
प्रतिष्ठित । ह्‌ अथ स्पष्ट न्न a = 0 दशामें =e उसमें 
TA अभाव fart हे, यहाँ समाधि-अवस्थामें समस्त 
वृत्तियोंका ही अभाव दिखाया है इसमें बिशेषता है ॥ श्दवी oo 
फिर (३ ) किन्तु रोगादिके कारण «तो संकोच हो जाता है; 
तो फिर ऐसा ऐसी यदिः कोई शंका करे 
तो द \ En 
mer LAO विषयोंको ग्रहण न करनेवाले मूढ पुरुषके विषय तो निवृत्त 
हो ते हैं, किन्तु उनका राग नहीं जाता है | परमपुरुषार्थेका साक्षात्कार करके तो 

: राग भी जाता रहता हे ॥५६॥ ] 3 


separa a 


هت 


पुरुषके अथवा रोगी या काठकी तरह पड़े रहनेब्राले तपस्त्रीके- शब्दा 
जाते रसवजे--रस نات‎ तृष्णा उसे छोड़कर । तात्पर्य 


[र रागके सहित विषयकी निवृत्ति ही स्थितपरज्ञका लक्षण है; इसीलिये मूढ पुरुषसें 
गू नहीं हो सकंता--ऐसा इसका अभिप्राय है | क्योंकि परमास्माका सम्यक्‌ रीतिसे 


साक्षात्कार हुए-बिना रारा सहित बिषयकी निवृत्ति नहीं हो सकती अतः वात्पये-यह है कि 


सग-सहित विषयका उच्छेद करनेवाली सस्यग्दशेन्तरूप प्रज्ञाका महान्‌.प्रयत्न करके सम्पा- 
दन करना चाहिये ॥ XE Il ۰ 


e 
Po फर ही. का वारा देखा जाता बा 


कुन्तिनन्दन = नन्दन ! विवेकी पुरुषके प्रयत्न करनेपर भी--विवेकको नष्ट 
करनेवाली इन्द्रियाँ बलात्कारसे उसके मनको विकृत कर देती हें ॥ ६०॥] 
( ३.) हे कोन्तेय ! यत्न करनेपर--बार-बार विषयोंमें दोष दशेनरूप प्रयत्न 
भी-बिपञ्चित-अत्यन्त विवेकी पुरुषके मनको, क्षणमात्र निर्विकार किये 
इन्द्रियाँ हर लेती-बिकारको प्राप्त कर देती हें । RE घातुको fee 


किस प्रकार महान्‌ भाव 
_ इत्यादिसे इन्द्रियोंको बशमें 


कहा गया हे ॥ ६१॥ 


(१) 'किन्तु मन तो बाह्य इन्द्रियोंकी safe द्वारा ही अनर्थका कारण होता हे, 
जिसने बाह्य इन्द्रियोंका निमरह कर लिया है उसकी तो, दांत उखाडे हुए सर्पके समान 


° सनके Radia न होनेपर भी, कोई ज्ञति नहीं हो सकती; क्योंकि बाह्य उद्योगका अभाव 


होनेसे ही वह तो FORT हो जाता है। इसीलिये “मनका निग्रह करके स्थित रहे? 


तो व्यर्थे ही कहा है |? ऐसी आशंका करके भगवान्‌ दो AER जिसने बाह्य इन्द्रियोका 
निमह कर लिया हे उस पुरुषको भी मनोनिम्रहके बिना समस्त अनर्थाकी प्राप्ति. = 


ते हैं-- 


= 


[aa चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उनमें आसक्ति हो us 
आसक्तिसे उनकी कामना होती है» कामनाके विघातसे ऋध उत्पन्न होता है, क्रोघः 
काये-अकायेका अविवेकरूप मोह होता है, मोहसे स्मृति विचलित हो जाती हैं, ar 
विचलित होनेसेः बुद्धिका नाश होता है ओर बुद्धिका नाश होनेसे पुरुष 
_ हो जाता 2۱ ६२-६३ ۱ ] ड 

(२ ) जिसने बाह्य इन्द्रियोंका RAE कर लिया है उस पुरुषके 


इस प्रर उत्तर — - - १ 


१५८ >श्रीमद्धगवद्वीता | अध्याय: २ 
विषयेषु सङ्ग आसङ्गो ममात्यन्तं सुखहेतव एत इत्येबंशोभनाध्यासलक्षण प्रीतिविशेष उपजायते ARE 
खहेचुस्वज्गानळह्णास्स्जायते कामो ममैते भवन्त्विति ठ्प्णाविशेषः। तस्मात्कामार्कुत श्रित्प्रतिहन्यमाना- 

कोधोऽभिउ्वळूनात्माऽभिजाऱ्ते | क्रोधाद्भवति संमोहः कार्याक्रायंविवेकाभावरूपः। 


पदिशर्थानुसन्धानस्य fad विचलनं fea: । तस्माच 
= विपरीतभावनोपचयदोपेण अतिबन्धादुःपत्तिरुत्प्नयाश्च 


So = फलायोम्यत्वेन RO: । डद्धिनाशास्मणश्यति مد‎ फलभूताया BESIR, सवपुरुषा 
در‎ हि पुरुषार्थायोग्यो जातः स- खत एवेति लोके. व्यबद्वियते । 5 अतेः  प्रणश्यती 
यस्मादेवं Ta. निग्रहीतेवाह्ेन्दरियस्यापि परमानथंग्रासिस्तेस्मान्महता 

मनो निगुढीयादित्यभिप्राय: । अतो युक्तमुक्तं तानि सर्वाणि संयभ्य युक्त आसीतेति ॥‏ موم 
न दोष इति वदन्‌ किं ब्रजेतेत्यस्यो‏ دهد मनसि; Rage‏ ) +( 


Tag: دی ای‎ 
۹ an 


> TR id 


ज्तरमाहाष्टसिः= ` 
रागद्रेषवियुक्तेस्तु विपयाचिन्द्रियेश्ररन्‌ i - = 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


nr 


nn nn An یی و‎ 


ध्यान करनेपर--मनसे बार-बार चिन्तन करनेपर उन विषयोंमें उसका संग--आसक्ति 


अर्थात्‌ ये मेरे अत्यन्त सुखके कारण हैँ--इस प्रकारकी शोभन-अध्यासरूपा प्रीतिविशेष 
उत्पन्न हो जाती हैं | उस galga ज्ञानरूप संगसे काम--ये मेरे हो जाय? इस प्रकारकी 
तृष्णा विशेष उत्पन्न होती है | उस कामसे--जब किसीके-द्वारा उसका विघात होता है 
ar उस विघातकके aft saa पैदा करनेवाला क्रोघ प्रकट हो जाता हे । क्रोघसे कतेव्याः 


` कर्तव्यके विवेकका अभावरूप संमोह होता हे और संमोहेसे स्मृतिविभ्रम स्मृति. अथोत्‌ 


शाख और आचार्य द्वारा उपदेश किये -इए अर्थके अनुसन्धानका विश्रम विचलित हो 
जाना या गिर जाना और उस स्मृति भ्रंशसे बुद्धि--आत्मेक्याकारु सचोवृत्तिका नाश हो 
ज्ञाता है विपरीत मावनासे बढ़े हुए दोषसे उसमें रोक पड़ती है, रोक पड़नेसे वह वृत्ति 
उत्पन्न नहीं होती और उत्पन्न न होनेसे फल देनेमें समर्थ न होनेके BRT उसका लय 
हो जाता हे. तथा बुद्धि नाशसे पुरुष नष्ट हो जाता हे. !_उस. फलभूता वृत्तिका लोप 
होनेसे वह नष्ट अथोत्‌-सम्पूर्ण पुरुषार्थके अयोग्य हो जाता © | जो पुरुष-पुरुषार्थके योग्य 


= RATA Su लोकमें व्यवहार किया जाता हे । इसीलिये उसे “as 


ऐसा कहा है | क्योंकि za प्रकार मनका निम्रह-न _होनेपर बाह्य इन्द्रियोंका 
5 प्रि -होती है इसलिये: अत्यन्त प्रयत्न करके 
Sa भिम्राय हे | अतः उन सबका निग्रह करके 

मनके संयमपूरेक स्थित रहे? यह ठीक ही कहा हे ॥ ६२-६३ ॥ 
~ - ( १) “मनका निग्रह हो जानेपर तो बाह्य इन्द्रियांका RAE न -होनेमें भी कोई 
दोष नहीं 2 यह कहते हुए आठ late ‘ae किस प्रकार बिषयोंको प्राप्न करता है ?? 


Es [ dara अपने चित्तको aut ax लिया है बह द पुरुष तो अपने 
की हुई अपनी राग: द्वेषहीन इन्द्रियोंसे अनिषिद्ध विषयोंको ÉS 
733701 7۳6۲19۷۱1  - अहँ करता हुआ मनकी 


E 
| 


सांख्ययोगः ] सानुवादसघुसूदनीव्याख्योपेता १५६ 


( $.) योञ्समाहिंतचेताः स बाह्योन्द्रियाणि fra रागद्वेषदु्ेन मनसा विषयांश्रिन्त- 
थन्पुरुपार्थाद्धष्टो भवति । विधेयात्मा. तु que पूर्वस्माद्वयतिरेकार्थः 1 वश्ीकृतान्त:करणस्तु و‎ 
वश्येमनोश्रीनेः स्वाधीनेरिति at रागढ्वेवाभ्या वियुक्तेर्विरहितेरिन्द्रियेः: श्रोत्रादिभिर्विषयान्‌शब्दादीन- 
निषिद्वाश्ररञ्रपलभमानः प्रसादं प्रसन्नतां चित्तस्य स्वच्छतां परमात्मसाक्षात्कारयोग्यतामधिगच्छुति 1 
रागद्वेषप्रयुक्तानीन्ट्रियाणि दोषहेतुतां प्रतिपद्यन्ते | मनसि स्ववशे तु न रागद्वेषौ । तयोरभावे च न 
तदधी नेन्द्रियम्रडत्तिः। अवर्जनीयतया दु विषयोपळम्भो न दोषमावहतीति न शुद्विव्याघात इति भावः | 

( २) एतेन विषयाणां स्मरणमप्रि- चेदनथंकारणं सुतरां तहि भोगास्तेन जीवनाथ विष 
यान्भुञ्जानः कथमनर्थ नः प्रतिपद्येतेति शङ्का निरस्ता । स्वाधीनेरिन्द्रियेविषयान्प्राप्नेत्रीति च किं 
जेतेति त्रक्स्योत्तरसुक्त भवति ॥ ६४-॥ 

(३) प्रसादमधिगच्छुतीस्युक्त तत्र प्रसादे सति किं स्यादित्युच्यते - 


_ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: TR U ६५॥ 


(४ ) चित्तस्य प्रसादे स्वच्छुस्वरूपे सति सवंदु खानामाध्यास्मिकादीनाम्ञानविळसितानां 


— 
pee 


(१) जो पुरुष असमाहितचित्त-हे वह बाह्य. इन्द्रियॉका निम्रह कर लेनेपर भी 
अपने WEST दूषित मनसे विषयांका चिन्तन करते रहनेसे पुरुषाथेसे भ्रष्ट हो जाता | 


` arent तो-यहाँ तु? शब्दः Ga कथितसे इसका sate करनेके लिये है--जिसने 


अपने-अन्त:करणको वशर्मे कर लिया S वह पुरुष तो- आत्मवश्य-मनके अधीन अथवा 
अपने अधीन हुई राग-दवेषसे वियुक्त--विरहित श्रोत्रादि इन्द्रियों द्वारा शब्दादि अनिषिद्ध 
विषयोंमें जाता हुआ-उन्हें उपलब्ध करता हुआ - प्रसाद-प्रसन्नता-चित्तकी स्वच्छता 
अथोत्‌ परमात्मा के साक्षात्कारकी योग्यता प्राप्त करता है | राग-देषसे प्रेरित हुई इन्द्रियाँ ही 
दोषकी कारण होती हैं । जब मन अपने अधीन हो जाता है तो राम-द्रेष रहते नहीं है; 
अतः उनका अभाव हो जानेसे इन्द्रियोंकी-अबृत्ति भी उनके अघीन नहीं रहती | देहयात्रामें 
उपयोगी होनेके कारण-जिसका त्याग नहीं किया जा सकतो उस -विषयकी- उपलब्धि 
दोषावह भी नहीं होती, इसीलिये इससे अन्त:करणकी-शुद्धिमें कोई बाधाः नहीं आती-- 
ऐसा इसका-भाव है। = Past کے ج جج‎ 
~ - (२ ) इस कथनसे-इस-शांकाका निराकरण हो जाता है कि “यदि विषयोंका स्मरण 
सी अनर्थका-कारण है ठो उनके-भोगकी. तो बात ही क्या है? फिर जीवन धारण करनेके 
लिये विषयोंका भोग-करनेपर भी उसे अनथ की प्राप्ति क्यों नहीं होती ?? इस प्रकार 
अपने अधीनकी हुई इन्द्रियोंसे-बह-विषयोंको nen करता है--यह “किं ata इस AFT 
उत्तर दिया. गया ॥ 69 ۱ — 
(३) “प्रसादको प्राप्त होता हे? यह कहा गया, अब प्रसा पर क्या होता 
हे--सो बताया जाता है-- ae a : 
[झिकार्थः-चित्तकी स्वच्छता होनेपर इसके सब दुःखोंका नाश हो जाता है, क्योंकि 
बुद्धि तुरन्त ही त्रह्माकारा. होकर सब ओर स्थित हो जाती EU ६४ 11] 
~ ४) लित्तका-स्वच्छतारूप प्रसाद DAT अज्ञानके विलाससे होनेवाले यतिके 
आध्यात्मिक आदि सभी डुःखोंकी हानि अर्थात्‌ बिनाश a जाता है, क्योंकि प्रसन्नचित्त 


(5) चस स 


विधीयते ۱ aaa‏ وج 


geal पुर्व R 
अस्थानीये मनःस्थेयं इति सूचितम्‌॥ ६० ॥ ` 


क्षमत्वादिन्द्रियशत्रनिवारणे5पि स्वं SR सूचयति । -स्पष्टसन्यत्‌ । तस्येति सिद्धस्य साधकस्य 


(१) चलती हुई अथात्‌ अपने-अपने -बिषयोंमें प्रवृत्त होती हुई अस्वाधीन 
इन्दरियोंमेंसे जिस एक इन्द्रियकें भी पीछे--उसीको लक्ष्य करके मन विधीयते- प्रेरित 
होता अर्थात्‌ प्रवृत्त होता हैन विधीयते? इस  क्रियापदमें कर्मकतेरि प्रयोगमें लट्‌ लकार 
ود‎ इन्द्रिय एक होनेपर भी सनके अनुसरण BAS इस साधक या मनकी 

[त्मविषयिणी- शास्त्रीय प्रज्ञाको हर लेती अथोत्‌ दूर ले जाती है, क्योकि सन उसी 
विषयमें रंग जाता है.। इसका तात्पय यह हे कि जब एक हीं इन्द्रिय बुद्धिको हर लेती है 

तो सब मिलकर हर लेती हैं--इस विषयमें तो कहना ही क्या है ? 
quí नौकाको हरनेका सामथ्ये जलमें ही होता 
है, प्रथ्वीपर र 
مود‎ भी 'जलस्थानीयं सनकी 
सामथ्ये हो: सकता हे, प्रथ्वीस्थानीय>_ 
गया है ॥ ६०॥  __ 

(३) क्योंकि ऐसा है-- ae > 

[ कार्थ: इसलिये हे महाबाहो ! जिसकी मनके सहित सभी इन्द्रियाँ अपने 
विषयोंसे निगृहीत होती हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती हे ॥ ६5॥ ] 

adu—aa के सहित समस्त इन्द्रियाँ $ महाबाहो? ! ऐसा सम्बोधन‏ ری 
करके यह सूचित करते हें कि समस्त- शत्रुओका निवारण करनेसें समर्थ होनेके कारण‏ 
gu इन्द्रियरूप शत्रुओंका- निग्रह करनेमें भी समथ हो। शेष अथे स्पष्ट हे । “तस्य?‏ 
इस पद्से सिद्ध और साधकका परामशे किया गया है, क्‍योंकि स्थितप्रज्ञके‏ 
लिये और साधककेः लिये प्रज्ञाके साधनरूप- इन्द्रियनिम्नरहका उपसंहार‏ 


oe em 
कट. कक की 
विद्यानित्रायां असुप्ान्येव “भूतानि जाग्रति نیس ی‎ सा निरा, अ शचः Ta 


या बुद्धि अप्रकाशरूपा होनेके कारण ) समस्त 


मवान्‌ स्थितप्रज्ञ जागता हे और जिस 


है >उसे यथार्थ वस्तुका ज्ञान नहीं 
उत्पन्न होता हे और जिसे वस्तुका 


۱ ज्ञान होता हे उसे विपरीत ज्ञान नहीं होता, क्‍योंकि विपरीत ज्ञानका कारण वस्तुका 


अज्ञान वस्तुके ज्ञानसे बाधित हो जाता है । ऐसा ही श्रुति भी कहती हे--जहाँ कोई 
अन्य जेसी वस्तु होती है वहीं अन्य अन्यको देखता हे; -किन्तु जहाँ इसके लिये सब 
कुळ आत्मस्वरूप ही हो गया है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे १? विद्या और अविद्याकी 
ऐसी व्यत्रस्था बताते हैं--जिस प्रकार रात्रिके अन्धे कोएका a at अन्धे रहनेवाले 
उल्ळूकी रात है और रात्रिमें देखनेवाले उल्लूका जो दिन है वह कौएकी सत ही हे-- 
इस प्रकार यह बडा ही आश्चये है | अतः तत्त्वदर्शीका. अविद्याजनित - क्रिया-कारकादि 
व्यवहार केसे रह सकता हे, इसलिये वात्पये यह है कि उसका इन्द्रियसंयम तो 
स्वतःसिद्ध ही है ॥ ६६ ۱ 

(१ ) इस प्रकारके स्थितप्रज्ञकेः समस्त विक्तेपोंकी शान्ति भी: स्वभावसे ही हो 
जाती है--यह बात दृ्टान्तपू्ेक कहते हें- -: -- 

a [ छोकार्थ:--जिस प्रकार नदियोंके द्वारा चारों ओरसे भरे ज्ञाते हुए किन्तु अपनी 
po da का त्याग न करनेवाले -समुद्रमे वषी आदिके जल भी प्रवेश कर जाते हैं, बैसे 
ही जिसमे शब्दादि सम्पूर्ण विषय प्रवेश करते हैं वही शान्ति पाता है, विषयोंकी 
कामना करनेवाला नहीं ॥ ७०॥ ] ۱ 

(२) समस्त नदियाँसे चारों ओरसे भरे जाते हुए समुद्रमे यद्वत्‌-जिस प्रकार 
निर्विकाररूपसे वषी आदिके कारण होनेवालि जल भी प्रवेश कर जाते हैं; केसे समुद्रमे ? 
अचल प्रतिष्ठ अथोत्‌ सयोदाका अतिक्रमण न करनेवालेमे; अथवा “जिसमें मेनाक आदि 

प्रतिष्ठा Y इस प्रकार उसकी गस्भीरताकी अधिकता बतायी 
र निर्विकाररूपसे जिस निर्विकार रहनेबाले स्थितप्रज्ञमें ors 


_ सकते, वह महासमुद्रस्थानोय स्थितप्रज्ञ अपने ज्ञानके बलसे शान्ति अथोत्‌ समस्त 


विषयों ) को AFET ET ममता और 


RAR होकर प्रारूधवश प्राप्त होनेवाले विषर्योको ग्रहण करता हे वह 
_ शान्ति AF करता हे ॥ so ॥ ] > 


_ - - (२) म्न होनेवर भी सम्पूर्ण RA आदि. ۰ ह्य त था मनोराज्य 
== आन्तरु इन तीनों: अकारके कासोंको, जो-मार्यमें चलते समय घास-फूसके 


-उपेक्षा करके, शरीरके जीवनमात्रकी भी स्प्रहा ( लालसा ) 


निमम--शरीसयात्रामात्रके लिये परारंब्धवश 


भी ये मेरे हैं? ऐसे: पे रहित रहः TF हु‏ اه 
रपं आ हु भोगको भोगता हे अबा दैवेच्यासे जहाँ सदा‏ 
है; वह इस प्रकारका स्थितप्रज्ञ ज्ञानक्रे बलसे शान्ति अथोत्‌‏ _ 
के aqu‏ 
ES‏ ت चित्रत्तिरूपा अविद्या और उसके कार्यकी निवृत्ति प्राप्त करता‏ 
बिषय प्राप्ति र होती है? यह चोथे प्रश्नका उत्तर भी = SER CN‏ 


(५) तदेवं 
कथितानि । प्न कर्मयो 


` स्थितिनिष्ठा सर्वेकर्मसंन्यासपूर्वेकपरमास्मज्ञानलचणा ब्राह्मी ब्ह्मविषया 


कश्चिदपि gaa विसुद्यति । न हि ज्ञानवाधितस्याज्ञानस्य पुन > 


` सम्भवात्‌ | अस्यां स्थितावन्तकाळे$पि अन्त्येपि वयसि स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणं 


ग्रह्मरूप निर्वाणमिति चा; ऋचति गच्छ॒त्यमेदेन । किसु वक्तव्यं यो E ee ee SE Tr = 


(३) ज्ञानं तत्साधनं कमं सस्वशुद्धिश्व तत्फलस्‌। 
_इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्री विश्वेश्वरसरस्वतीश्रीपार्दः 2 वेरचितायां 
श्रीमद्भगवद्गीतागूढार्थदी पिकायां सवंगीता्थिसूच्रणः नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


(१) कस प्रकार इन चार प्रश्के उत्तरके मिपसे स्थितप्रज्ञके सभी लक्षणोका त (१) SE इन चार प्रश्नोंके उत्तरके मिषसे स्थितप्रज्ञके सभी लक्षणांका 


किया गया | अब कर्मयोगकी फलस्वरूपा सांख्यनिष्ठाका 


अर्जुन ! यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त करके कोई पुरुष मोहको 
होता तथा बृद्धाबस्थामें भी इसमें स्थित होकर पुरुष ब्रह्मरूप निर्वाणको प्राप्त हो 
जाता हे. ॥ ७२ ॥ ] 
(२) यह्‌ स्थितप्रज्ञके लक्षणोंके मिषसे कही हुई तथा पहले “एषा तेऽभिहिता 


de बुद्धिः? इस तरह कही हुई स्थिति--सवेकमेसंन्यासपूर्वेक परमात्माके ज्ञानकी निष्ठा 


ब्राह्मी--न्रह्मविषयिणी हे । हे पार्थ ! इस स्थितिको प्राप्त करके कोई भी पुरुष फिर 
मोहको प्राप्त नहीं होता | ज्ञानसे बाधित होनेपर FARA पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि अनादि होनेके कारण उसकी उत्पत्ति होनी असम्भव है। इस स्थितिमें 
अन्तकाल--अन्तिम आयुमें भी स्थित होकर त्रह्मनिवोण>-त्रह्ममे निवीण अथोत्‌ शान्तिको 
अथवा ब्रह्मरूप निवीणको अभेदरूपसे प्राप्त हो जाता हे | फिर जो ब्रह्मचये अवस्थासे ही 
जीवनपर्यन्त इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित रहता है वह त्रह्मनिर्वाणको प्राप्त हो 

जाता है--इसमें तो कहना ही क्या है--यह “अपिर शब्दका तात्पये है ॥ ७२॥ ` 
(३) ज्ञान, उसका साधन निष्काम कम, उसका फल : अन्तःकरणकी शुद्धि ओर 

फल ज्ञाननिष्ठा--इन सबका ही इस अध्यायमें वणेन किया गया है | ۱ 

श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेविश्वेश्वरसरस्बतीपादशिष्य सघुसूदनसरस्वत 

` विरचित श्रीमद्धगबद्वीतागूढाथेदीपिकाके हिन्दी भाषान्तरका दूसरा अध्याय ॥ २ ॥ 

FS TSS = 


